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दो शब्द 


जेम्स एलेन सहोदय की एक पुस्तक का नाम है 'एट पिलसे 
आफ प्रॉसपैरिटी! | उसी पुस्तक के सात लेखों का अनुवाद 
इस पुस्तक से किया गया है | उनके लेख बड़े जोशीले और भाव- 
पूर्ण होते है । नवयुवको में भी शक्ति संचार करने की क्षमता रखते 
है। उनसे उत्साहीनो को उत्साह, पतितो को आत्मबल, गिरे हुओ 
की साहस. निरुद्यमियो को स्फुरणा, चेतनाह्यीनो को उत्प्रेरणा, 
पराजितो को शक्ति, असफल होने वालो को आशा तथा अज्ञा- 
नियो को ज्ञान की ज्योति मिलती है । ऐसे लेखो के अध्ययत्त से 
आजकल का युवक-समाज चरित्र-निमोण से अवश्य सफल 
होगा । 

अलुवाद करते समय लेखक के मूल भावों को रखने की 
चेष्टा की गई हे--परन्तु ढांचा इस अभिप्राय से बदल दिया गया 
है ताकि ये लेख और विचार भारतीय वातावरण के &लुकूल 
सिद्ध हो। मुझे आशा है कि नवयुवक-समाज को इस पुस्तक से 
सफलता-प्राप्ति मे अत्यधिक सद्दायता मिलेगी । 


नरसिंह राम शुक्त । 


स्फ्रण-रतत्तर 


स्फूति ही सफलदा-प्राप्ति का साधन है । यही हमारे भीतर 
के कोयले को जलाकर पानी से माप बनाने का कास करती 


छोटी-सी-छोटी वोद्धिक-शक्ति को दृढ़्ता प्रदान कर उसमे 
परिचालन-क्रिया की सृष्टि करती ह। वे मन्द-बुद्धियों जा इसके 
से के अभाव से सुप्तन्सी रहती हे, इसका संसर्ग पाते ही 
प्रखर ऋग्ति का रूप धारण करदी हैं । 

स्कूरणा की गणना असाधारण सदशुणों मे हैं। ठीक 
इससे सिलते-जलते दुशु ण का नाम है आलत्य । यदि किसी 
में स्मृति दा अभाद हो तो. वह नियनपूवे अन्यास एद 


कि 


वाय से छूगे रहने दी प्रदृत्ति--इन दो क्रियाओं हारा फ़िर 





अर 


से उत्पन्न की जा सकती है । आलसी-से-आलसी व्यक्ति 
भी उपयुक्त दो क्रियाओ द्वारा, स्फुरण-शक्ति को प्राप्त कर 
सकता है । 

जो स्कृतिहीन है. वे स्फूति-गुण-सम्पत्न के मुकाविले 
अद्ध-मृतक के समान है। आलसी जब वक काम की कठिनाइय 
का हिसाब लगाता रहता है, तब तक स्फुर्तिवान उसे कर डालता 
हे । स्फृति का दूसर नाम है. चेतन्‍्यवा । आलसी व्यक्ति जब 
तक सोता रहता है, तब तक चेवन्य-शक्ति वाला व्यक्ति आधा 
काम समाप्त कर डालता है । 

अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि छॉगफेलो ने लिखा है कि वे 
ऊँचे पद, स्थान ओर रुतबे, जिनपर आज सहान पुरुष आसीन 
हे, उन्हे वे अनायास या एकाएक नहीं श्राप्त हुए हैं। वे उनको 
पाप्ति के लिए उस सम्पूर्ण रात्रि को आगे बढ़ने के काम मे ऐंड़ी 
का पसीना चोटी कर रहे थे, जब कि, उनके पिछड़े हुए साथी 
सुख की नींद सो रहे थे ।” 

अलसी व्यक्ति अवसर की खोज करता है, वह कहता है-- 

जद नीफे दिन द्राइहे बनत न लगिहे देर । 

परन्तु स्मरण रखिये कि “नीक दिन” कभी स्वयमू नहीं 
आते | कम-से-कम आलसियो के पास वो नहीं ही आते | ये 
आते हैं. उनके पा जिनमे स्कूति होती है, जो चेवन्य रहते 
हू जा अवसर सुअवसर नदी हंढ़ते, वरन काम में 
८5 जाते हैं। जब तक आलसी व्यक्ति श्रॉख मीजता रहता है, 


[ ह ) 


तब तक चैतन्य पुरुष काम आरंस कर देवा है ओर लगभग 
दर्जनों अवसरो का उपयोग भी कर डालता हे । 

स्फुरणा की गणना, प्रमुख शक्तियों से है। इस गुण के 
अभाव से सफल होना कठिन है। प्रत्येक क्रिया का यही आधार 
है। सारा ब्रह्माण्ड चेतन्य-स्वरूप है। यह चेतन्यता ही इस 
ब्रह्माण्ड का जीवन है। इसके अभाव मे न ब्रह्माण्ड हे और न 
जीवन । 

जब सनुष्य की काय-शक्ति क्षीण हो जाती है, जब उसका 
श्र निर्जीव होकर गविहीन बन जाता है, तव लोग उसे 
सरा हुआ सससने लगते है। परन्तु उसे सरा हुआ सममने का 
एक ओर भी कारण है ओर वह यह्‌ कि वह अब नही रहा । 
इस दरह 'आलसी व्यक्ति भी समाज्ञ को दृष्टि मे एक प्रकार से 
मरा ही हुआ है । 

शरीर ओर वुद्धि दोनो से, सनुष्य कास करने के लिये ही 
बनाया गया हे न कि आरास करने के लिये । चेतन्य व्यक्ति की 
प्रत्येक सांस-पेशी, आलसी को धिक्कारती है। क्योकि प्रत्येक 
रगे और अस्थियों लड़ने के लिए बनाई गई है, प्रत्येक गति एवम्‌ 
विभाग की रचना सदुपयोग के लिए की गई है, प्रत्येक वस्तु 
वा अन्तिस लक्ष्य काम हे, प्रत्येक वस्तु प्रयोग के ही लिए 
रची गई है । 

पालसी व्यक्षियो का उत्यान वही होतवा। उन्हे आनन्द 
वी प्राप्ति नही होती । उन्हें कहीं शरण नहीं मिज्ञती । वे कहीं 


[ ४ ] 

अआरास नही पाते । वे जिस सुख की खोज मे रहते हैं वह उन्हे 
नहीं मिलवा | आलसी सदा गृह-हीन, दुखी, व्यथित ओर हवाश- 
सा रहता है । फलतः कठिन से कठिन परिश्रम द्वारा उसे उद्र- 
पूति करनी पड़ती है। क्योकि भोजन के लिए तो उसे कुछ 
काम करना ही होगा कारण अधिक समय तक वह भूखा रहने 
की शक्ति नही रखता। परन्तु यह कठिन परिश्रम उसे केवल 
इस विना पर करना पड़ता है कि वह ढंग से कोई काम आरंभ 
नहीं करता । 

चेतन्य व्यक्ति सफलता की चरम सीमा तक अपने को 
पहुँचा लेता है। यद्यपि वह चरम सीमा ( अन्त ) भली भी हो 
सकती है और बुरी भी तथापि चेतन्यता प्रत्येक दशा मे श्रेयस्कर 
है, परन्तु यह लाभप्रद तभी सिद्ध होतो है जब कि हम इसका 
प्रयोग किसी अच्छे काय पर करते हैं। और जब हम उस काय 
को पूरा कर लेते है तव हमे आनन्द, सफलता तथा उत्थान की 
प्राप्ति होती हे । 

चेतन्यता को मार डालना ठीक नहीं। इससे तो अच्छा 
यही है कि, यदि सत्कार्यो से उसके लगाने का अवसर न 
मिले तो उसे घुरे कार्यो' में दही लगाये रहना चाहिये। इससे 
धचैतन्य' के गुण का अभ्यास तो होता रहता है! जो दिन भर 
पडे-पड़ चारपाई तोड़ा करते हैं, कुर्सियों पर बेठे बैठे सारा 
दिन धिता देते हैं, इससे उनकी चेतना-शक्ति क्षीण हो जाती 
है--फाय करने की शक्ति मनन्‍द पड़ जाती है--उनका जीवन 
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शून्य हो जाता है, वे जीवन से निष्कल रहते है । जो छोग अपनी 
चेतना-शक्ति को न किसी अच्छे काम या बुरे ही काम में 
लगाते है, वे कम से कम आलसी तो नहीं कहे जा सकते । 
उस घुरे काम का फल ही उनमे नये सिरे से अच्छे काम करने 
की सादना भरेगा, इसे आप निश्चय सममिये। उस घुरे काम 
मे प्राप्त किये हुए झलुभव से वे आगे आरम्भ किये जाने वाले 
भले कार्यों मे अधिक सफर होगे। जिस समय उनकी आँख 
किसी भले काय को ओर धुमेगी. उसी ससय से वे पुणेरूप 
उस ओर कुक जायेंगे, और फिर उवको शक्ति एक 

कर सागे द्वारा चछकर उनके सद्ध्येय की प्राप्ति मे सहायक 
नेगी। यही नहीं, सव दुरे कार्यो के सन्‍्पादत करने के समय 
उनमें जितनी शक्तति थी, अच्छे कामों के सम्पादन के समय 
दह अधिक मात्रा से हो उठेगी । एक प्राचीन कहावत हे कि 
जो जितना ही वड़ा पापी होगा, वह उठता ही वड़ा महात्मा 
भी होगा । 


/ “मे! 
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अजासिल ओर बाल्मीक, इसके उदाहरसख हे । मनुष्य घुरा 
छरते करते बला काम कर. बेठता है। प्रश्न इतना ही है कि 
से कास करने की स्फूति होनी चाहिये। जिसमे स्फूति न 
॥ दह ने तो कोई भला काम कर सकता है ओर न बुरा। 
चेतना ही दल हैं, इसके अभाव से किसी भी प्रकार की 
प्राप्ति नही हो सकती सदशुस नही आ सकता! कारण 
दूरुणी दे साने लेदर यही नहीं हे कि आप दुशुणी नहीं है 


| हर प् हे 


आराम नहीं पाते । वे जिस सुख की खोज मे रहते हैं वह उन्हे 
नही मिलता । आलसी सदा गृह-हीन, दुखी, व्यथित और हताश- 
सा रहता है। फलतः कठिन से कठिन परिश्रम द्वारा उसे उद्र- 
पूति करनी पड़ती है। क्योकि भोजन के लिए तो उसे कुछ 
काम करना ही होगा कारण अधिक समय तक वह भूखा रहने 
की शक्ति नही रखता। परन्तु यह कठिन परिश्रम उसे केवल 
इस बिना पर करना पड़ता हे कि वह ढंग से कोई काम आरंभ 
नहीं करता । 

चैतन्य व्यक्ति सफलता की चरस सीमा तक अपने को 
पहुँचा लेता है। यद्यपि वह चय्म सीमा ( अन्त ) भरी भी हो 
सकती है ओर बुरी भी तथापि चेतन्यता प्रत्येक दशा में श्रेयस्क्र 
है, परन्तु यह ल्ाभग्रदु तभी सिद्ध होतो है जब कि हम इसका 
प्रयोग किसी अच्छे कार्य पर करते हैं। ओर जब हम उस काय 
को पूरा कर लेते हैं तब हमे आनन्द, सफलता तथा उत्थान की 
प्राप्ति होती है । 

चेतन्यता को मार डालना ठीक नहीं। इससे तो अच्छा 
यही है कि, यदि सत्कार्यो' से उसके लगाने का अवसर न 
मिल्ले तो उसे बुरे कार्यो' मे ही लगाये रहना चाहिये। इससे 
धचैतन्य' के गुण का अभ्यास तो होता रहता है | जो दिन भर 
पड़े-पड़े चारपाई तोड़ा करते हैं, कुसियों पर बेठे बैठे सारा 
दिन बिता देते हैं, इससे उनकी चेतना-शक्ति क्षीण हो जाती 
है--कार्य करने की शक्ति मन्‍द पड़ जाती है--उन्तका जीवन 
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शूत्य हो जाता है, वे जीवन से निष्कल रहते है । जो लोग अपनी 
चेतला-शक्ति को ल किसी अच्छे कास या घुरे ही कास मे 
लगाते है, वे कस से कम आलसी तो नहीं कहे जा सकते। 
उस बुरे कास का फल ही उनमे नये सिरे से अच्छे कास करने 
की सावता सरेगा, इसे आप निश्चय सममिये । उस बुरे काम 
मे ग्राप्त किये हुए झजुभव से वे आगे आरस्म किये जाने वाले 
भत्ते कार्यो मे झधिक सफर होगे। जिस समय उनकी आँख 
किसी भल्ते काय को ओर घूसेगी. उसी समय से वे पुररूप 
मे उस ओर क्रुंक जायेंगे, ओर फिर उनकी शक्ति एक 
प्रेयस्कर साय द्वारा चछकर उनके सद्ध्येय की प्राप्ति मे सहायक 
उ्लेगी। यही नही, सब बुरे कार्या' के सम्पादन करने के समय 
उनमे जितनी शक्त्ति थी, अच्छे काम्तो के सम्पादन के ससय 
वह अधिक मात्रा मे हो उठेगी । एक प्राचीन कहावत है कि 
जो ज्िवना ही वड़ा पापी होगा, वह उतना ही वड़ा महात्मा 
भी होगा । 





अजासिल और वाल्मीक, इसके उदाहरण हे । मनुष्य थुरा 
करते करते भला कास कर. वेठता है। प्रश्न इतना ही है कि 
ससे काम करने की स्फूति होनी चाहिये। जिसमे स्फूति न 
र्गी द्ह्‌ हक." । ७०. कास कवर हक प्र 
होगी दह्‌ न तो कोई भला कास कर सकता है ओर न बुरा। 

चेतना ही दल है, इसके असाव से किसी भी प्रकार की 
प्राप्ति नही हो सकती. सदूगुण॒ नहीं आ सकता! कारण 
सद्य॒णी के साने केदछ यही नहीं हे कि आप दुशुणी नहीं हे, 


(| ४॥ 
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वबरन, आपमे गुणी होना भी आवश्यक है। अर्थात्‌ आप 
केवल पाप कर्म से बचे रहने के कारण ही पुण्यात्मा नहीं हो 
सकते । जहाँ आपने पाप कर्म को छोड़ दिया है, वही आपको 
पुण्य काय भी करना होगा, तभों आप पुण्यात्मा हो सकेगे। 

बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो प्रयत्न करते हैं, परन्तु 
अधूरी स्फूर्ति के अभाव मे असफल रह जाते है। उनके प्रयत्न 
इतने साधारण होते हें कि, उनसे असाधारण फल निकलना 
नितानत कठिन है। फिर भी ऐसे व्यक्ति निन्‍्दा के पात्र नहीं 
बनते, कारण वे किसी को जानवूमकर हानि नहीं पहुँचाते। 
लोग उन्हे साधु पुरुष ही कहकर सम्बोधित करते हैं, क्योंकि 
उन्होने, थोड़ी ही मात्रा मे क्यो न हो, आलस्यरूपी ढुगुण को 
छोड़ तो दिया है। 

वास्तविक साधु पुरुष वही हे जो हानि पहुँचाने की 
शक्ति रखता हुआ भी किसी की हानि न कर उसका भला ही 
करता है। जिन्हे हानि पहुँचाने की शक्ति ही नहीं है वे भरा 
क्या किसी को हानि पहुँचा सकते हैं ? ऐसे व्यक्ति निवेत्न एवम्‌ 
शक्तिहीन के नाम से पुकारे जाते है। बिना पर्याए चेतना- 
शक्ति तथा स्फुरण-शक्ति के चरित्य-बल की प्राप्ति नही होती | 
इसके अभाव मे जो भी अच्छापन होगा, वह निर्जीब तथा 
सुप्तावस्था मे रहेगा। उस अ्रच्छेपन मे चेतना के अभाव में 
कोई प्रगति न होगी । 

चेतना शक्ति--प्रत्येक प्रकार की क्रिया मे, चाहे वह 
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एे दृष्टि ॥ अर ए कप ९ करती 
अथन्दृष्टि वा धर्म दृष्टि का काय हो, उत्प्रेरक का काय कर 
५ [ली श कारये हु आर न ह स्प्रे लान 
है । किसी को काय आरम्स करने की उत्प्रेरणा दिलाना 
चेतना-शक्ति का ही काम है। चेतना-शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को 
कमंशील घनने का आदेश करती है ओर काम से डेंट जाने का 
३ हक] 
संकेत करती है । 
्च्म 455 >> व्यक्ति 

यहां तक कि ध्यान-मग्न एवम्‌ एकामग्र-चित्त वृत्तिवाले व्यक्ति 
भी अपनी तत्‌ अवस्था से अपने शिष्यों को क्रियाशील बने रहने 
का सकेत किया करते है। हमारे जीवन के पत्येक क्षेत्र मे चेतता- 
शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। 

एक सहान उपदेशक द्वारा अपने शिष्यों को दी गई शिक्षा 
'सवदा जाम्रत रहो'- विक्रेता दधा महात्सा ( साधु ) दोनो के 
लिए लागू है । किसी वाव से छुटकारा पाने क॑ लिए उसे सदा 
देखते रहना आवश्यक होता है। वह छुटकारा ही उस व्यक्ति 
का अन्तिस ध्येय हो जादा है। उसी सहान उपदेशक का यह भी 
कहना है कि-- 

“यदि किसी काम को करना हैं, तो तुरन्त कर डालना 
चाहिये. यही नही वरन उसका आरम्भ वड़े उत्साह से करना 
चाहिये ।॥” 

सहात्सा कवीर ने भी लिखा है-- 
काल क्र सो आज दर झाज क्र सो अप। 
क्रिया-शील्वा छा रूप रचनात्मक है नकति विनाशात्मक । 
क्रिया-शीलता का हस जितना ही अधिक सदुपयोग करेगे, 
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उतना ही शोध हम आगे बढ़ेगें और विकसित होगे । अधिक 
चेतनाशक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें पहिले से अपने में 
निहित सारी चेतना-शक्ति का सदुपयोग कर डालना होगा। 
सम्पूर्ण स्फूर्ति के सदृष्यय॒ कर लेने पर ही हममे नवीन स्फूर्ति 
उत्पन्न होती है। शक्ति एवम्‌ मोक्ष उसी को मिलता हे जो काम 
में लग जाता है । 
यदि हमे अपनी स्फुरण-शक्ति को लाभ की वस्तु बनाना है 
वो केबल अच्छे ध्येयो की ओर उसे प्रवाहित कर देने से ही 
काम न चलेगा, वरन हमे सावधानी से उसके प्रवाह को सीमा 
के भीतर रखना पड़ेगा, उसकी गतिविधि का निरीक्षण करना 
होगा; अन्यथा वह इधर उधर जाकर नष्ट हो जायगी। चेतना- 
शक्ति वा स्फुरण को पानी की नहर सममिये, ओर ऐसी नहर जिसका 
जल आप एक बहुत विशाल सरुस्थल मे ले जाना चाहते है, जहाँ 
जल के अभाव मे त्राहि त्राहि सची हुई है। ऐसी स्थिति मे आपको 
उस जल को बड़े बड़े कगारो के भीवर रखकर ले जाना होगा, 
ताकि एक बूद भी जल नष्ट न हो । 
जो आलसी है उसे आश्चर्य होता है, क्योक्ति उसका 
सीधा-सादा पड़ोसी उन्नति-शिखर के निकट पहुँचता जा रहा है। 
उसका पडोसी जो उससे अधिक स्थिर प्रकृति का व्यक्ति है, 
कभी चिन्तित, उछ्िग्न या व्यथित नहीं होता। अधिक से 
अधिक कार्यो' मे अपने हाथ व्यस्त रखता है, उन कार्यों को बड़ी 
चतुराई के साथ पूरा करता है। कारण उसमें अधिक वीरता 
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एवम्‌ आत्म-निर्मरता है। येही उसकी सफलता तथा प्रभावो- 
त्पादन के कारण है। पड़ोसी स्कुरण-शक्ति को अपने से रखता 
है, सदुपयोग से लाता है; जब कि दूसरे लोग उसे बेकस कर देते 
है या उसका दुरपयोग करने लग जाते हैं । 

स्फुरणु-शक्ति सफलता का पहिला साधन हे। यह प्रथम 
एवम्‌ अत्यावश्यकीय साधन है । इसी से हम अपनी उत्थान-यात्रा 
आरसन्भ कर सकते है । जिसमे स्कूति नहीं होती उसमे क्षमता 
भी नही होती, और त्व उसे काम की भूख नही लगती | फल्नतः 
मलुष्य-सुरूम-आत्मसम्मान एवम्‌ स्वतन्त्रता की भावना से बह 
शून्य रहता हे। 

वेकारो मे अधिकांश ऐसे लोगो की संख्या है जिनमे स्फुरस 
शक्ति का अभाव है। वह व्यक्ति ज्ञो घंटो गलियो की धूल 
छानता रहता है, अथवा कम्पनीवाग की बेच पर पड़ा पढ़ा 
अपना अमूल्य समय विता देता है, वह सोचता हे कि कभी न 
कभी उसे वहुारी से सुक्त करने के लिए कोई न कोई कारण अवब- 
श्य दपक पड़गा, ऐसा व्यक्ति कभी भी वेकारी के अभिशाप से 
मुक्ति नही पा सकवा। यही नहों वरन काम मिलने पर भी वह 
झास को नहीं सभाल सक्ृवा--कारण उसने स्कुरण-शक्ति का 
हास हो गया है । 

शरीर से अपाधिजन ओर सस्विष्क्त से सुस्त व्यक्ति के लिये-- 
जो दिन-प्रति-दिन अपने का अयोग्य वनाता ज्ञा रहा हे-- 


॥७ 
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आजीविका छा साधन प्राप्त करता कठिन हूँ। जो चेवना- 


!.. | 


शक्ति से विभूषित छे- वे भी कभी कमी बेकार हो जाते हे, 
परन्तु बहुत थोड़े समय के लिए । सबंदा के लिए वेकार बना 
रहना उसके लिए असम्भव है | वह या तो काम खोज निकालेगा 
या काम को स्वयम्‌ पेदा कर लेगा । 

“उद्योग करने वाले पुरुपार्थी मनुष्य के पास सबेदा लक्ष्मी 
आती है। कायर मनुष्य सममभते हैं कि धन भाग्य से मिलता है। 
यदि उद्योग करने पर भी घन की प्राप्तिन हो वो नये सिरे से 
उद्योग पर विचार करो ओर सोचो कि तुम्हारे उद्योग में कहॉ 
क्या चरुटि है ९ ' हितोपदेश”” 

उद्योगी व्यक्ति के लिए बेकारी का एक एक क्षण फॉसी के 
समान बीतता है । वह उस अवस्था को नरक सममता है ओर 
उस नरक से छुटकारा पाने के लिए वह अपनी तमाम स्फुस्स- 
शक्ति को एकत्रित कर तपोनिष्ठ वन जाने के प्रयत्न में सन्नद्ध कर 
देता है। जो काम करने मे प्रसन्नता का अनुभव करता है वह 
कभी भी वेकार नहीं रह सकता । 

सच पूछिये वो आलसी व्यक्ति कोई काम करना नही चाहवा। 
लेखक के पास प्रायः एक आलसी युवक आया करता है! 
उसने मैट्रिक तक शिक्षा भी पाई है । आठ वर्ष से बह बेकार घूम 
रहा है । फिर भी उसे कह्दी नोकरी नहीं मिली । कदाचित कभी 
कहीं काम पर गया हो | उसका काम है, मित्रो ओर सम्बन्धियों 
के यहाँ घूम घूमकर पेट पालना । मुझे एक दिन उसकी परिस्थिति 
पर दया आई | मैंने उससे पूछा क्यो भाई ! कुछ काम करोगे १ 


नल 


आवाज से कहा--क्या काम है ? मैने उसे बताया 
तुमसे प्रति दिन छः घटा कास लूँगा। काम यह होगा 
गे कुछ भाषण दंगा उसे तुम्हे जल्दी जल्दी लिखता 
इस कास को 'बड़ा कठिन' कहकर मुझसे जान छुट्टा 
वह तुरन्त चला गया। साचझ्लाल को ऊव से भोजन करने जा 
रहा था वो चह फिर ञ्ञा उपस्थित हुआ ओर केवल एक वार 
पूछने पर ही पेर धोकर खाने बेठ गया। 
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कहने का अथे यह हैं कि आलसी व्यक्ति जानवूमकर 
वेकार रहना चाहता हैँ। काम करने से जी चुराना ही उसका 
रहता है। वह दिल रात झ्याली-युलाव पदक्माया करता है । 
जो चरम सीमा के सभ्यवादी है तथा जो धनी समाज को 
चेछारी का मूल कारण सममे हुए है, वे भी आलसियों को 
में हिचकते हे। निरुच्चनवा समाज की एक भयह्ूुर 
चीसारी है । प्लग आदि से हजार दो हज़ार मरते हैं. परन्तु इस 
चीमारी से आज़ हसारे युवक् समाज का अधिकांश नवयुवक दूल 
चीसार है। 

स्दुः्या एक संयोजित शक्ति हें। इसका अकंला अस्तित्व 
नहीं है। इसके साथ साथ चारिज्यन्वल का बड़ा ही घनिष्ट 





चारिचपनचल झ्ः 
॥। 


ड् ८ अन्दर्गठ ञ्ल्श्य्ठा उद्योग दृष्टि तथा 
सुजन्चल के अन्तगंद उत्दूण्ाा, उद्याग. द्ांट्ट दथा 


लगन-इच चार गुणों का भी सन्सिश्ण होना आवश्यक है । 
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अतः स्फुरणा के भीवर जो मसाछा कूट कूटकर भरा गया 
है, उनमे उपयुक्त चार वस्तुयें भी सम्मिलित हैं। जिन्हे अपनी 
स्फ्रणा से कोई फल ग्राप्त करना है, उन्हे बड़ी वुद्धिमत्ता से इसी 
- सिद्धान्त पर काम करना होगा। हो-हल्ला और जल्दीवाजी 
से काम खराब ओर गति से धीमापत आ जाता है । 
अधिक बातचीव करन वाढ्ा आदमी कुछ भी कास नहीं कर 
सकता । चित्त की एकाग्रता-रूपी वारूद से वड़े बड़े छक्ष्य-वेघ 
किये जा सकते हैं । जो जितना ही बात करता है, बह उतना ही 
अधिक काम भी कर सकता है, ऐसा सममना भूल है। 

रावण की मृत्यु निकट थी, रास के वाण उसे क्षण क्षण पर 
सत्यु के निकठ पहुँचा रहे थे, फिर भी उसे यही आशा बनी रही 
कि वह रास को पराजित करेगा। उसने इसी भाव को मरते 
ससय प्रकट भी किया था। मरते मरते उसने रास को सुनाकर 
कहा--ठहरो राम ! में तुम्हे असी ससाप्त करता हूँ । राम को उसकी 
इस अभिमसानपूर्ण युक्ति पर हँसी आ गई। उन्होने कहा--सुन 
रावण ! संसार मे तीन म्कार के आदसी होते हे । एक गुलाब 
सरीखे जो केवल फूलते हैं, एक आम सरीखे जो फूछते और 
फलते दोनो हैं, तीसरे कटहल सरीखे जो केवल फलते है, फूलते 
नहीं । एक कहते हैं, एक कहते ओर करते दोनो है ओर एक केबल 
कर. दिखाते हें, कहते नही। तूँ. केबल कहता है, कर नही 
दिखाता । कर दिखा तो तेरी प्रशंसा है। एक प्राचीन कहावत है 
कि जो वादल गरजता है, वह वरसत्ता नहीं। 


:  औक-] 
काम करने वाज्ञा व्यक्ति सायकिल चलाने वाले की भॉति 
होता है, जो पेरोतले नही बरन्‌ सासने दूर के खतरो को देखता 
रहता है। उसका ढंग निधोरित होता है। उसकी योजना सुसंग- 
ठित होती है। वह अपनी कठिनाई-रूपी शत्रु को मित्र के रूप 
में परिण॒द कर लेता है। उस नये मित्र का वह सदुपयोग करता 
है, क्योकि वह उस नये सित्र के स्वभाव से परिचित हो जाता 
है । उसे यह मालूम हो जाता है कि उसका सित्र कब उसे हतो- 
त्साहित कर सकता है। 
वह एक चतुर सेचापति की भाँति आपत्तिकाल मे आने वाली 
परिस्थितियों को ध्यान मे रखता है । वही वास्तविक 'सनुष्य है 
जो पहिले से सावधान रहता है । सोचते समय वह सब 
कारणों एवम्‌ उपकरणों का समक्षीकरण कर ल्ेवा है, उनके 
कुकाव का अध्ययन कर लेता हे। वह कभ्मी भी चकमे से नहीं 
आता - बह कभी जल्दवाजी नही करवा, वह अपनी गतिविधि 
की चालू शक्ति को पूणरूप से सुरक्षित रखता है। उसे आगे की 
उस जमीन का पता है, जहों वह अगला कदम उठाकर रखेगा। 
वह प्रत्येक मोड़ पर चेतन्य है । बह प्रत्येक सोरचे पर सशख्र 
है । वह अपनी तमाम वाधाओ के लिए उस वानर-राज वालि 
की भाँति है जो अपने प्रतिपक्ती को देखते ही उसका आधा वतन 
आत्मसात कर लेता था। उसे तुम गाली दो. वह तुम्हे मीठे 
शब्दों से पुकारेगा । फलतः उसकी वह मीठी पुचकार तुम्हारे 
हृदय को बेध देगी । तुम्हारी क्रोधाग्नि जलकर स्वयम्‌ राख हो 


[ १४ ] 


जायगी । ज्योंह्ी तुम किसी ध्रृणित भावना को लेकर उस स्फुरण- 
शक्ति-सम्पन्न, चेतना-शक्ति-विभूषिव-ज्यक्ति के पास जाओगे 
त्योंही उसकी आंखें तुम्हारी ऑखो की सीध मे आजायेंगी-- 
तुम छज्ञा से गई जाओगे । वह तुममे भी चेतना-शक्ति उत्पन्न 
कर देगा । वह ज़िसप्रकार प्रत्येक परित्यितियो का सामना 
करने को तैयार रहता है उसी प्रकार प्रत्येक विचार वाले व्यक्तियो 
का भी सामना करने की वह क्षमता रखता है। उसके सामने 
तमाम कमजोरियों भाग जाती हैं । वह एक प्रकृति-प्रदत्त-प्रतिमा 
के द्वारा कठिनाइयों पर शासन करता है, उसके इस कार्य में 
स्थिरता सहायता पहुँचाती है । 


उत्तेजना एवम्‌ आन्दोलन से स्थिरता का विनाश होता है । 
बड़बड़ाने वाला तथा क्रोधी व्यक्ति का प्रभाव नहीं फैलने 
पावा। वह पश्चात्ताप के बन्धन में होता है, वह आकषण उत्पन्न 
नहीं कर सकता । 


“परिश्रम और उद्योग चुम्बक के समान हैं, जो सवसे 
अच्छे पदार्थों को चुम्बक की भाँति अपनी ओर आकर्षित 
कर लेते हें?-...] चटन ] 


उद्योग से ही उन्नति होती है आल्स्य से नही | श्रद्धालु 
होना, पाप कर्म से बचना, लोकापवाद से डरना, विद्वान होना, 
सत्काय मे उत्साह दिखाना, स्प्रति को जाम्रव रखना ये साव 
साधन हैं जिनसे सफलवा मिलती है | “बुद्धदेव” 


[ $* ] 


जो सावधान रहते हे--ठीक ससय पर तुरन्त कास कर 
डालते हैं, वह जनता के विश्वासपात्र बन जाते है । कर्तव्य 
को पूरा कर डालने का उत्तपर विश्वास किया जा सकता है। 
वे सालिक जो स्वयम्‌ ठीक ससय पर काम करने वाले होते हें, 
अपने नौकरो के लिए चाबुक का कास करते हैं। वे अपनी 
तत्परता से भृत्यों मे अनुशासन्र उत्पन्न कर देते हैं। जो 
आहलूसी कार्यकर्ता हैं, वे व्यथ समझे जाते है। वे चाहे कितने 
ही बड़े रुतबेवाले क्यो न हो, बुरा उदाहरण उपस्थित कर 
एक दूषित वातावरण उत्पन्न करने वाले होते है । 


सुदृष्टि ( निरीक्षण-क्रिया ) वम्माम गुणों से श्रेष्ठ है। यही 
सस्ठिष्क छा वल है । यदि आप में निरीक्षण क्रिया नहीं हे तो 
आपका ससितष्क्र ठीक कास नहीं कर सकता। इसे आप शुप्र- 
चर सममिये । इसके रहते हुए आपके सस्तिष्क्र में कोई चोर 
नहीं घुस सकदा। यह तसास सफ्लताओ छा निकटठतम 
साथी है। निरक्तिण-क्रिया के असाव से सनुष्य मूल समझा 
ज्ादा घधे बे  ब 4 न्‍ [2० होती 
जाता ह--ओर मूख को कभी उन्नति की श्राप्ति नहीं होती । 


मूल व्यक्ति कभी अपनी रक्षा नहीं कर सकृता। उसके 
मस्तिष्क के द्वार हर प्रकार के लुटेरों के लिए खुले रहते हैं । 
उह विपत्ति की कोक मे पड़कर भ्रष्ट हों सकता हे। वह अधि- 
कांश के लिए इस वात का उद्दररण हें कि किन-किन कार्चों' 
क्य त्याग कर देना चाहिये? वह सदा असफल रहता हैं। 


[ १६ । 
मूर्ख होना एक अपराध है, ओर ऐसे अपराधी का समाज 
से कभी स्वागत नहीं होता । 
जिस ग्रकार बुद्धिमत्ता शक्ति का रचनात्मक तत्व है, ठीक 

उसी प्रकार मूखेवा कमजोरी की विनाशात्मक शक्तिति है । अर्थात 
वुद्धिमता। से शक्ति बढ़ती हे और मू्खेता से कमजोरी बढ़ती है। 
कहा भी हैः-- 

चिना बिचारे जो करे सो पाछे पदछुताय । 

काम विगारे आपनो जग सें होत हँसाय ॥ 


निरीक्षण-शक्ति का अभाव यह सूचित करता है कि आप 
विचार-शुन्य हैं तथा जीवन के व्यापक अजन्नो से आपका कोई 
सम्वन्ध नहीं। विचार-शून्यता ही, मूलंता का दूसरा नाम है । 
असफलता एवम्‌ कष्ट ही इसकी नीव है । 


आप ज्योही अपना जीवन आरम्भ करते हैं, त्योही 
आपको जाम्रत होकर व्यक्तिविगत उत्तरदायित्व की ओर 
चेतन्य हो जाना चाहिये। आपको यह जान लेना चाहिये कि 
आप क्या है ९ घर के भीतर, सावजनिक जीवन से, मच पर 
दुकान मे, विद्यार्थी जीवन मे, कार्यालय से, एकान्त मे, साथ 
संगत मे, काम करते समय, बेकार की अवस्था मे, खेलते समय 
अर्थात जीवन के उस अद्ग में जिसमे कि आप हैं, आपका 
क्या स्वरूप है ? आप अपनी उन परिस्थितियों वा उन क्षेत्रों 
मे जैसा भी भला या बुरा व्यवहार करते होगे, ठीक वेसा दी 


[ १७ ]] 
प्रतिफल आपकी सफलता पर भी पड़ेगा। यही कारण हैं कि 
अच्छी चालचलन का होना समाज मे एक सफल व्यक्ति होने 
के लिए नितान्त आवश्यक हो गया है। यदि आप व्यप्र एवम्‌ 
अव्यवह्त सस्तिष्क लेकर समाज के भीतर प्रवेश करेंगे तो 
आपकी समस्‍यायें और भी जटिछ हो जायेंगी। इसका नाशा- 
त्मक प्रभाव आपके सम्पूण प्रयत्तो को असफल कर देगा। आप 
के आनन्द एवम्‌ उन्नति के रूप को विकृषत कर देगा। 
यदि आप निश्चयात्मक एवम्‌ सुन्दर मस्तिष्क से काम आरस्म 
करेंगे तो अवश्य सफल होगे। आपको व्यक्तिगत रूप से जाने 
बिना लोग आपके नास पर आकषित होगे। फलत- आपको उन्नति 
की प्राप्ति मे चारो ओर से प्रोत्साहन एवम्‌ ठोस सहायता मिलने 
लगेगी । इसी से आपको सित्र भी मिलेंगे ओर सहयोग भी । 
आप जो भी नया काम आरमस्म करेगे, उससे इनसे सहायता 
सिलेगी । यह आपक्ी त्रुटियो का संशोधन कर उसे ठीक करेगा, 
आपके असावो को दूर करेगा, आपकी योग्यता को वढ़ायेगा, और 
आपके छोटे मोटे दोषो को समूल नष्ट कर देने से सहायक होगा । 
इसका अथ यह सममकना चाहिये कि हम दुनिया से उतना 
ही पाते है जिवना कि देते हैं। अच्छे का अच्छा और बुरे का 
बुरा फल सिलता है। दोषपूर्ण चरित्र से विपरीत प्रभाव 
ओर अपूर्ण सफलता वथा उच्च चरित्र से स्थाई शक्ति और ठोस 
सफलता मिलतो है। हस काम करते हैं और संसार उसका उत्तर 


देता है। जब मूर्ख मनुष्य अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो बह दूसरो 
रे 


[ 9८] 

पर आरोप छगाता है पर अपनी गलती नहीं देखता । लेकिन जो 
बुद्धिमान हे वे अपनी गछतियों को स्वयम्‌ सुधार लेते है--ओर 
यही उनकी सफलता का कारण भी है । 

जो व्यक्ति चेवन्य है, जिसमे निरीक्षण-शक्ति का प्रादुर्भाव 
हो गया हे, वह सफलता की प्राप्ति के लिए सब पकार से सुस- 
ज्वित है। वह भ्रत्येक संयोगो को अपना सकता है । वह 
दोष एवम्‌ अवशुणो के रहते हुए भी उत्थान-मार्ग पर आगे बढ़ 
सकता है। संसार की कोई भी विरोधी-शक्ति उसका सामना 
कुरने का साहस नहीं कर सकती। 

, उद्योग से प्रसन्नता की प्राप्ति होती हे। जो जितने ही 
झविक परिश्रमी होगे उन्हे उतनी ही अधिक प्रसन्नता की प्राप्ति 
होगी । वे अपने समाज के सबसे सुखी सदस्य होगे । 

।, , अद्यपि ऐसे सभी लोग धनी नहीं होते-फिर भी वे बड़े 
प्रसन्‍त एवम्‌ आतन्दित होते हें। उन्हे सन्‍्तोष का पूरा पूरा 
आनन्द मिलता है और वे ही सब से बड़े धनी है। 

जो जञाप्रत स्वभाव के है उनके लिए दुःख कोई वस्तु नहीं है । 
बे कष्ट का नाम तक नही जानते ऐसी बात नही है, पर वे कष्ट का 
झनुभव नही करते है। वे कुसमय को काठ डालते है कुसमय 
उन्हें नही कादता । समय को नष्ट करना वे जानते ही नहीं। 
ज्ञामतों के लिए जीवन-काल बहुत ही छोटा-सा दीखता है। 
उनके जीवन मे वर्ष के वर्ष बीत जाते हैं पर उन्हें मालूम नहीं 
द्दो पाता । 


[ १६ । 


जिनका मस्तिष्क उबर है जिनका हृदय विशाज्ञ है, वे अपने 
प्रत्येक क्षण को उपयोगी बना सकते है । यदि वे कभी समय के 
कसी की शिकायत करते है तो यह समझ लेना चाहिये कि वे 
अपने “समय” को कास मे लगा रहे है । 

उद्योग से सुस्वस्थ्यथा की प्राप्ति होती है ओर अपना सा 
होता है। जाप्रत व्यक्ति प्रत्येक रात्रि को थकावट से घूर हो सोने 
जाता है। वह सुख की नींद सोता है, उसकी निद्रा मधुर होती 
है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह नह स्फूर्ति लेकर जागता है तब 
फिर अपने कारये में नये उत्साह के साथ संलग्न हो जाता है। 
उसकी भूख एवम्‌ पाचन-क्रिया शुद्ध रहती है। उसे आराम करने 
में आनन्द सिलता है। परिश्रम उसके लिए वलवद्ध क-ओऔषधि का 
काम करता है । चिन्ता एवम्‌ आलस्य से ऐसे व्यक्ति की क्‍या 
मैत्री ? चिन्ता ओर आलस्व का भूत तो उनपर सवार रहता है 
लो खाते अधिक, पर काम कम करते है । जो लोग अपने को 
समाजह के लिए उपयोगी सिद्ध करते है थे समाज से अपनी 
उपयोगिता के बदले, सुस्वास्थ्य, आनन्द दथा सम्रद्धि पाते हैं । 
दे अपने दैनिक काय को प्रकाशरूप में रखते है। बे राष्ट्र के 

निर्माता' है और पृथ्वी के आभूषण । 

जो लगन वाले व्यक्ति है वे अपूर्ण वस्तु से सनन्‍्तोष नहीं 
करते। वे पूण॒वा प्राप्त करना चाइते है । जिनका जिनसे, 
दा ज्ञिस कास से सच्चों लगन है, वे उसे अवश्य पाते हैं। 
वे उस काम को अवश्य पूरा करते हे। जिनमे छगन है, 


० 


[ २० ] 


उन्ही के दिल में ओरों के प्रति ददं भी रहता है । थे कभी 
आराम से तव तक नहीं बैठ सकते जब वक कि उन्हें उनके 
ध्येय की प्राप्ति नहां हो जाती । 

आप चाहे दूकानदार हें या धर्मशिक्षक--आप प्रत्येक 
ववस्था मे संसार को बहुत कुछ दे सकते हैं । यदि आपकी 
अपनी उस वस्तु से जिसे आप अपने सच्चे ज्ञगन से व्यक्त 
करते हैं, तो उसका प्रचार एक आम्रयजनक रूप में होगा 
ओर बड़ी तेजी से होगा। आपके उस वस्तु की इतनी 
अधिक मॉग होगी कि आप उस सॉग को पूरा भीन कर 
सकेंगे । लगन वाले व्यक्ति चहुत शीघ्र सफलता प्राप्त करते 
है। इसका कारण यही है कि वे जीते है, मरते नहीं । फरहाद को 
शीरी के पाने की लगन थी। उसने अपने जीवनकाल मे ही 
पहाड़ तोड़ डाछा । हनुमान को लक्ष्मण को जीवित देखने की 
लगन थी, फलतः* वे धोलगिरि पर्चत तक को उखाड़कर हाथो 
हाथ लाने मे सफल हुए । 

सफलता के सात साधनो से से पहला स्वम्भ इस अध्याय 
में खड़ा कर दिया हे । उसको किन-किन उपकरणों को 
सिलाकर बनाया गया हे इसे भी आपने देख लिया । 
जो व्यक्ति जितनी ही अधिक संलग्नता से इन विभिन्न 
उपकरणों को मिलायेगा वह उतना ही अधिक उत्थान-मन्दिर 
का निर्माण करने में सफलता प्राप्त करेगा । 


३5 हि 
वष्त्त्व्य्यताः 


प्रकृति छा भस्डार सदा भरा पूरा रहता हे। वह कभी 
खाली दही होता। किसी दक्ष की एक डाल काट दीजिये । दो 
तीन दएष दाद, फिर उसी स्थान से दो तीन छोटी-छोटी डालियों 
आयेगी। प्रह्ृति ने जितने भी पदाथ वनाये हे. उनसे 


प्रद्दति एत्येक निष्क्रास दस्तु का नाश करती रहती हैं, पर 


उस उ्पयागरहित वस्तु को वह अपने ही में मिला लेठी है। 
सहुप्य का शरीर भी सरणोपरान्त उसी प्रकृति 
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करने के लिए नहीं वरन्‌ उन्हे पूर्णरूप में लाने के लिए अथवा 
उनकी सहायता से किसी नहे वस्तु का निर्माण करने के लिए। 
वह अपनी शक्ति को कभी भी नष्ट नहीं करती । वह नष्ट हुई 
वस्तु का भी संचय कर लेती है। 

प्रकृति का यही स॑चय-सम्वन्धी गुण 'मनुष्य' में चारित्य 
गुण का रूप धारण कर लेता हे। फलतः बह अपनी अनेक 
शक्तियों को प्रकृति की तरह पहिले संचिव करता हे। फिर 
अपनी योजना को कायोन्विव करने मे उनसे सहायता लेकर 
सफलता प्राप्त करता है । 

अथे-संचय उपयु कत सिद्धान्त का एक भौतिक अथवा 
मोदे हिसाब से सांसारिक स्वरूप है। संचय करने वाले दो 
प्रकार की सम्पत्तियो का संचय करते हैं। (१) सांसारिक 
सम्पत्ति का ( २) पारछोकिक सम्पत्ति। ताम्र से चांदी, चांदी से 
सोना ओर फिर उसका कोई ओर ठोस रूप देना सांसारिक 
सम्पत्ति का संचय कहलाता है । कोई उससे स्थाई सम्पत्ति 
( जमींदारी ) खरीदता है और कोई उसे बेक मे जमा कर 
देता है । सोना या सोने से ठोस, इन दोनो रूपो मे परिणत कर 
वह अपनी सम्पत्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाता ही रहता है, घढठाता 
नहीं। ठीक इसी प्रकार पारलोकिक सम्पत्ति का संचय होता 
हे। इच्छा से बुद्धि, बुद्धि से सिद्धान्त, सिद्धान्त से शक्ति 
ओर शक्ति से फिर कर्म-शीलता के रूप में पारलोकिक 
सम्पत्ति फा वह रूप धारण करता है। इसप्रकार से सम्पत्ति का 
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संप्रह करने वाला अपने जीवन से छास उठाता है। व्याज और 
चक्रवृद्धि ्याज के द्वारा उसकी सम्पत्ति बढ़ती ही रहती हे, 
घटती नहीं । 

सच्ची सित्तव्ययता यदि आप जानना चाहते है तो, न तो इसे 
आप कंजूसो से पा सकते है और न शाहखर्चो' मे ही । शाह 
खर्चों एवम्‌ कंजूसी के सध्य को जो परिस्थिति हे, वास्तव मे 
उसी का नाम मितग्ययता है। चाहे धन हो या बुद्धि, यदि आप 
डसे नष्ट कर रहे है तो आप अपने को शक्तिहीन बना रहे हैं । 
साथ ही यदि आप स्वार्थवश उसे तिजोरी में बन्द रखते है 
तो भी आप अपने को शक्ति-हीन बना रहे है। शक्ति- 
लाभ करने के लिए चाहे वुद्धि हो या रुपया-पैसा, उसे एकत्रित 
करने की आवश्यकता है, परन्तु एकत्रित करने के उपरात्त 
उसका सदुपयोग भी होना चाहिये। घन या बुद्धि को ज्ुटाना 
लक्ष्य हो, परन्तु सच्चा ध्येय ही व्यवहार मे लाना चाहिये । 
आप उसे जितना ही अधिक सदूज्यवहार मे लायेंगे, उतनी 
ही अधिक उसकी वृद्धि होगी । 

धन की तीन गति होती है। दान, भोग और नाश। 
अतएव जो न देता है ओर न खाता है, उसकी तीसरी गति 
होतो है । अधथोत्‌ वह नाश को प्राप्त हो जाता है । 'हितोपदेश! 

मितव्यवा के सात सा है । इन सभी सार्गो' से मितव्ययी 
बनना पड़ेगा । जेसे रुपया-पैसा, भोजन, वस्प, सनोरंजन, 
आराम, समय तथा स्कुरणा । 
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रुपया-पेसा--सांसारिक शक्ति का एक बहुत वड़ा साधन 
है। इससे आप बहुत वस्तुओं का परिवर्तत कर सकते है। 
प्रायः सभी बस्तुयें इससे खरीदी जा सकती हैं। जो धनी बनना 
चाहते हैं, जो यह नहीं चाहते कि वे ऋणभार से अस्व हो उन्हें 
आय व्यय का ठीक-ठीक अनुपाव रखना होगा। जब तक 
उनकी आय व्यय से अधिक न होगी अथवा आय से व्यय 
को कमर न करेंगे तब वक उनके पास पूँजी नहीं बन सकती । 
जो आय से व्यय अधिक करते हैं. उन्हे विपत्ति आ पढ़ने पर 
दुसरे का मुँह देखना पढ़ता है । जो व्यर्थ उड़ाया जाता 
है, जो व्यथ के शौक में फूक दिया जाता है, जो हानिकर 
विलासिता के पीछे नष्ट किया जाता है, वह धन का अप- 
व्यय और शक्ति के नाश का कारण है। जो व्यक्ति ऐसा 
करता है, वह कभी भी घनी नहीं हो सकता। उसके पास 
कितना ही धन क्यो न आता हो, वह गरीब का गरीब ही वना 
रहेगा । 
” बह धनी कंजूस जिसने खूब धन गाडू रखा है, गरीब से 
बढ़ कर नहीं हैं । कारण एक तो सदा उसे घन की लिप्सा बनी 
रहती है और दूसरे वह निर्धन की ही तरह हाथ रुपया ! हाय 
रुपया ) भी करता रहता है । उसका गड़ा हुआ घन न तो समाज 
के काम आता है ओर न उसके । 

रुपये से समाज का कई प्रकार का हित होता है। यदि 
आपने समाज को 'दान' स्वरूप कुछ दे दिया तो आप 
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यह न सससें कि आपने ससाज पर वहुत वड़ा उपकार का 
चोस लाद दिया, अथवा समाज को उन्नति-शील बनाने से 
सहायक हो गए। आज की दान-प्राणाली से समाज से बड़े- 
चड़े रोग उत्पन्न दो गये है । संत की रकम खाने को लोगो को एक 
दरुह का आदत पड़े गया ह। ल्ांग परिश्रम से जी चुराने त्ञग हे ] 
चदि आपके पास धन हें वो उसे संंठ-प्राणाज्ञी द्वारा दानकर 
समाज में दरिरु्यसियों को प्रोत्साहन न दे । आप उस 
रुपये से कोई व्यवसाय खोलें, उससे सहसख्नों व्यक्ति आदर्श 
सागे से अपनी आजीविका प्राप्त करेगे। एक ओर यह होगा 
जह्गैर दूसरी ओर आपका धवन काम में ही रूगा रहेगा। घन 
से वढुकर कोई दूसरा सदुपयोग अभी तक नहों 
। 








मितव्ययी का यह लक्षण नहीं हु कि रुपये को गाइ-गाड़ 


दूर रखे । सच्चा मिठच्ययी वह हू जा सब ससमा-चुक्तकर 
वह रन पेश लक हे तजले मत डे 
रक्त रुपया पेदा करते हें दो उसमे से कुछ 


कि समय पड़ने पर वह काम दे । 





दह दरिद्र जग धन संग्रह करना चाहता है, कोड़ियों 
आझऋपतना संघम्ह ऋारन करं। यदि दह पहिल सपयों पर ही 
लपच्गा ठो न पैसा हो पा उच्णगा ओगेर न रुपया ही। हाँ यदि 
वह ब्ोड़ियों का संघ्रह ऋआारम करेगा तो धीरेघीरे अवश्य 


दि को 





एस पंद हो ऊादेंगे ओझोर फिर पेसे से सपया 


जिसने क्ांड़ियों का संग्रह आरभम 


किक 
्नकत लगता 


हात क्‍या दर लगता हू? जिस 


। 7 


[ २६ ।ै 


कर दिया है, वह थोड़े ही दिनों मे एक अच्छा संग्रद्दी वन 
जायगा-यह निश्चय है। बहुत से दुकानदार ऐसे हैं. जो अप- 
याप्त धन से दुकान खोलकर अधिकांश धन पहिले विज्ञापन- 
बाजी मे ही खरच कर देते हैं । वे समझते हैं कि दुकानदारी 
से सफलता पाने की सबसे बड़ी छुल्ली विज्ञापनवाजी है। 
परन्तु जब थे इस धोखे मे पड़कर अपनी अधिकांश पूंजी उड़ा 
चुकते हैं तब कही उन्हे होश होता हे कि उन्होंने गलत सार्ग 
अपनाया है, परन्तु उस समय तक बे दिवालिया की सीमा वक 
आ गये होते है । आरंभ छोटा हो तो उसका मध्य बड़ा और अन्त 
ओर भी बड़ा हो सकता है। परन्तु आरंभ ही यदि वहुत बड़ा हुआ 
वो उसके मध्य ओर अन्त के ' बहुत बड़ा” होने मे सदा शंका 
लगी रहती है। आपके पास जितना ही संचित धन हो, 
उसे उतने ही संकुचित क्षेत्र से छगाने की वाव सोचिये। सो 
दो सो रुपये लेकर कलकत्ते की चोरंगी में मत जाइये। इतने 
रुपये से आप वहां फुन्नीदाने का खोमचा भी नहीं लगा सकते । 
हॉ दिहात के किसी कोने मे आप उसी दो सो रुपये से एक 
अच्छे जेनरल-मचेन्ट वन सकते हैं । 

में अपने गाँव का दृष्टान्त उपस्थित करता हूँ। मेरे गॉव 
में दो व्यक्तियों ने व्यापार आरंभ किया। एक ने एक सहस्क्ष 
रुपया लगाकर शहर मे स्टेशनरी की दुकान खोली | वह दुकान 
फेल हो गई । एक हजार रुपया कंबल दो वर्ष में एक हजार रास्ते 
गया। दूसरे ने जो बहुत कम पढ़ा लिखा था, तीन रुपये की 
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पूजो से गुड़,धनिया, लेहसून, प्याज तथा चबेना आदि की दुकान 
आरंभ किया और उसी चन्‍्हे से गांव से आज उस दूकान को 
चलते हुए आठ वष हो रहे हैं। मेरा गॉव किसी शहर का 
रौनकद्ार मुहल्ला नहीं, एक वीस घर के गरीब किसानो की 
बस्ती है। आस-पास के गॉव से भी गरीब किसान ही बसते 
है। उस व्यक्ति का कहना है कि उसे अब दो सो रुपये प्रति 
वष की आय है। आस पास के दि्हातो से वह अब 'महाजन' हो 
चला है। लगभग दो ढाई सो रुपया उसका सदा छोगो पर 
पावना बाकी लगा रहता हे। उसने थोड़े सें आरंभ किया 
पर अच्छा ल्ास उठा रहा है। इसप्रकार अभी लाखो की 
संख्या मे ऐसे सुअचसर दिहातो मे खुले पड़े हैं । संतोष के साथ 
काम करने वालो की सब जगह आवश्यकता है ओर सब जगह 
उनकी सफलता भी धुव है। 

पूजी ओर क्षेत्र दोनो अलुकूछ होना चाहिये। एक उगली 
है ओर दूसरी अंगूठी । न उंगली पतली होनी चाहिये ओर न 
अंगूठी चोड़ी । ज्यो-ज्यो उंगली मोटी होती जाय, आप अंगूठी 
को वढ़्वाते जायें । 

भोजन--ज्ञीवन का आधार है । विना भोजनके शरीर अधिक 
दिन तक नहीं टिक सकता। पर इसमे भी भध्यवर्ती माग को 
ग्रहण करना चाहिये। सफलता के सा्ग मे अधिक दिन तक 
चलना है । उसका काम “सतुआ-पिसान-या चबेना” से न चलेगा, 
उसे पुष्टिकर और साधारण भोजन मिलना चाहिये। जो व्यक्ति 


| रद | 


मितव्ययवा के कारण अपने शरीर को उपयोगी भोजन नहीं दे 
सकता, वह अपनी शक्ति को दिन-ब-दिन क्षीण करता है । तब 
वह कोई भी ठोस काय भलीभॉति पूरा नहीं कर सकता । सफ- 
लता प्राप्त करना वव उसके लिए मृग-मरीचिका सी हो जायगी। 
वह जानबूककर बीमारी को आमन्त्रित करता है । उसका 
क्ीण शरीर विषाक्त हो जावा है। अनेको प्रकार के रोग के 
कीटाणु उत्पन्न होकर उसकी प्रतिभा, बल, शक्ति, सौन्दय 
एवमू बुद्धि का विनाश कर डालते हैं । उसके सस्विष्क से अस्थि- 
रता का वास हो जाता है। वह विगढ़े सस्तिष्क का व्यक्ति वन 
ज्ञाता है । 

दूसरी ओर बहुभोजी बढ़िया वढ़िया माल छड़ाकर एक 
दूसरे ही रूप मे विनाश की ओर अग्रसर होता है। अजीरों 
से शरीर की जो दशा होती है वह सब पर विद्ति ही है, इससे 
अधिक स्पष्ट कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है । 

अच्छे काम करने वाले वथा सफल व्यक्ति, वहुत ही साधा- 

रख पर पुष्टिकर भोजन करते हैं । वे नियस से एक परिसाण से 
पुष्टिकारक भोजन द्वारा शरीर के शक्ति को बढ़ाते रहते है । पेट 
फुलाने से भोजन का कोई सम्बन्ध नहीं । भोजन परिसाण मे 
कम याहिये परन्तु उसमे शक्तिवर्धक चखुओ का रहना 
आवश्यक है| 

वख--धारण करने के सम्बन्ध मे बहुत मतभेद हे। वद्ध 
केवल शीत, घाम, ओर वायु से शरीर को बचाने के लिये पहिना 


[ २६ ) 


जाता है, न कि अपने धन ओर वेसव का प्रदर्शन करने वा कराने 
के लिए। यहाँ दो बातो का त्याज्य आवश्यकीय है । प्रथम 
दि्खिावटीपन तथा दूसरा नंगापन | जहाँ नंगेपन्त से व्यक्तिविशेष 
कुरुचि फा पात्र बतता है, वही द्खावटीपन वाले वस्न धारण 
करने से लोग उसका उपहास करने लगते है । 
प्रथा--का पालन करना आवश्यकीय है ओर स्वच्छता 
का भो। 
पहिनावे मे तरतीव होनी चाहिये । वे-तरतीव वस्त्र पहिनने 
वाले उपहास के पात्र हो जाते है। थे किसी प्रकार का अपने से 
आकर्षण नहीं ला सकते, लोग उनसे प्रभावित नहीं हो सकते । 
दस्त चाहे कम ही कीसठ के क्यो न हो परन्तु वरतीबवार हो, 
समय के अनुकूछ हो, परिस्थिति के अनुसार हो शरीर से खूच 
फिट हो । पोशाक परिस्थिति के अनुसार ही हानी चाहिये । 
इस सम्बन्ध मे वहुत बड़े व्यक्तियों की समता करने की 
आवश्यकता नहीं हे। गांधी जी की लड्डोटी-धारण यदि एक 
एस० ए० पास नोकरी हूंढ़ने निकले तो उसे दफ्तरो के फाटक 
पर धक्के खाकर वापस लोटना पड़ेगा। 
यदि कोई गरोबव ज्यक्ष्ति सस्ता कपड़ा पहिन ले तो कोई 
हानि नही, परन्तु साफ होना चाहिये। कीमती वस्य पहिनने 
से ही समाज मे प्रतिष्ठा नहीं बदढ़ती। जो छोग घनी हैं और 
उस्त्र के पीछे सहल्लो रुपया स्वाह्य कर देते हैं वे जान वृककर 
गरीबी को अहान करते हैं । 


[ डे० ] 


अपार धन-शाली कुब्रेर भी यदि अपना धन आँख मूँदकर 
खच्चे करने छगे तो वह भी थोड़े ही दिनो में भिखारी घन 
जायगा। “चाणक्य” ! 

वस्च एवम्‌ आभूषण से दिखलाने के लिए व्यय किया गया 
धन, यह साबित करता है कि उक्त घन का मालिक ठोस विचार 
का व्यक्ति नही है। जो विनम्र एबम्‌ सुसंस्क्रत व्यक्ति हैं, वे 
सादगी की ओर भुकते है ओर कुक रहे हैं | वे धन को वड़क 
भड़क में न उड़ाकर अपने सदगुणों एवम्‌ संस्कृति के बढ़ाने से 
खर्च करते हैं । उनके लिए शिक्षा ओर सभ्यवा की उन्नति का 
प्रश्न प्रधान रहता है ओर वस्थाभूषणो से सजने का प्रश्न गौण । 
वे साहित्य, विज्ञान, कला, व्यवसाय की उन्नति से हो अपने धन 
को लगाते हैं । 

वास्तिविक प्रदशन, वस्त्रों वा आभूषणो से नहीं होता । 
होता है, विनम्रवा-पूर्ण व्यवह्यर से | जो गुण और प्रतिभा से 
विभूषित है. वे वस्त्र और आमूषण से विभूषिव होने की अपेक्षा 
लाख द्रजे अच्छे है । जो समय सजावट और श्॒द्गार मे व्यय 
किया जाता है, वह समय का दुरपयोग है। जिस प्रकार जीवन 
के हरएक पहलू मे सादगी से फायदा उठाया जाता है, उसी 
प्रकार पहिरावा के विषय मे भी समझना चाहिये । सादे वस्तो से 
शरीर को सुख मिलता है, मस्तिष्क को शान्ति मिलवी है, शरीर 
के स्वभाविक सोन्द्य को प्रोत्साहन मित्रता है ओर लोगो मे 
अभिरुचि उत्पन्न करता हे । 


[ है१ | 


सनोर॑जत--जीवन का एक बहुत बड़ा आवश्यक अंग है । 
हर एक व्यक्ति के लिये चाहे बह ल्ली हो या पुरुष सनोरंजन-भिय 
होना अनिवाय हे। परिश्रस करने के मध्य मे थोड़ा-सा 
मनोरंजन कर लेने से, शक्ति फिर से हरी भरी हो जाती है। 
इससे शरीर ओर सस्तिष्क दोनो को लाभ पहुंचता है। सनोरंजन 
के वाद जब जआ्ञाप गंभीर काये से लगेगें तो आपका चित्त 
हद्विगुणिव उत्लाह से कास करेगा । 

सनो रंजन उस काय को कहते है जिससे सन का रंजन हो । 
जिस काम के करने से सन ओर शरीर दोनो का वोक हल्का हो 
उसी का नाम मनोरंजन हे । द्वि रात खेल मे रंगे रहना,संगीत 
सुनते रहना अथवा प्रति दिन सिनेमा देखते रहना सनोर॑जन 
नहों है। यह एक प्रकार को सानसिक दासता है। दिन भर थके 
मांदे रहने के वाद वीन घंटे के लिए उसी कोलाहलपूर्ण भीड़ के 
वीच वेठकर आंख को खराब करना कभी भी सनोरंजन नहीं 
ऊहा जा सकता। 

जिस काम के फरने से आपकी शारीरिक या मानसिक 
धकावट मिटे, वद्दी सनोरंजन हे--चाहे वह साधन कितना ही 
साधारण क्यों न हो ९ दिन भर दफ्तर मे काम करते-करते थक 
जाना स्वाभाविक हूँ। सायंकाल कुछ लोग बागवानी में रण 
जाते है, वे उसी मे अपना चित्त लगाते है। इससे मनोरंजन के 
साथ-साथ स्वास्थ्य-चर्धन का भी काम हो ज्ञाता है। मनोरंजन 
का साधन हल्का ही होना चाहिये। और साध ही ऐसा भी 


[ हरे२ ] 


होना चाहिये जिससे सानसिक एवम्‌ शारीरिक दोनो अवयवों 
को स्फूर्ति प्राप्त हो । 

मनोलुकूछ परिवतेन भी मनोरंजन का एक अंग हे। मान- 
सिक परिश्रस करने वाले थक जाने के उपरान्त शारीरिक परिश्रम 
की ओर क्रुके' ओर शारीरिक परिश्रम करने वाले थक जाने के 
बाद सानसिक काय ( पढ़ना, लिखना, चिन्चना ) की ओर। 
इस परिवतेन से मनोरंजन के साथ साथ कार्य की भी पूर्ति होवी 
है। मनोरंजन प्राकृतिक शक्तिवर्धंध ओऔपषधि है| इससे मानसिक्र 
एचम्‌ शारीरिक स्वस्थ्यता प्राप्त दोती है । 

थकाबट के बाद जो स्थिरता आती है, उसे आराम कहते 
हैं। उस स्थिरता का आना अत्यन्त आवश्यकीय है। हर 
एक आत्म-संयमी को प्रतिदिन इतना काम अवश्य करना 
चाहिये जिससे वह सायंकाल थक कर अधिक से अधिक आरास 
की इच्छा करे | 

थकाबट के बाद यों भी नींद अधिऋ आती है, परन्तु दिन- 
भर की थकावट के बाद पूरी तरह सोने की सुव्यवस्था करनी 
चाहिये । यह जानना कि, किसको कितनी नींद की आवश्यकता 
हैं, आसान है| प्रति दिन निधोरित समय पर सो जाना और 
प्रातःकाल त्रह्मम॒हृत से उठ जाना, यह कोन नहीं जानता ? प्रत्येक 
व्यक्ति थोड़े ही दिनो के अभ्यास से इस नियस का अभ्यस्त 


हो सकता है। 


विछौने पर पड़े-पढ़े करवर्टे बदलना एक दुर्गुण है जिसे 


[ हेई ) 

छोड़ देना जरूरी है। जिन्हे ऐसी आदत है उन्हे सोने के घंटों 
को घटाना चाहिये। जिन्हे अपने जीवन से उन्नति करना हे, 
उन्हें अधिक देर तक सोना नही चाहिये । 

हिसाव छगाने पर हमारे जीवन का केवल एक तिहाई भाग 
कास करने के लिए बचता है। जिसकी पूरी आयु पचास वर्ष 
की है उसकी आयु मे २४ वर्ष रात्रि ओर २० वर्ष दिन होता 
है। प्रतिदिन दो घण्टा नित्य-क्रिया एबम्‌ दो घण्टा भोजन में 
ल्गादा ही है। इसके अतिरिक्त गप्पवाजी एवम्‌ इधर-उधर 
व्यर्थ घूमने मे भी दो घण्टे से कम समय सनुष्य बबोद नही 
करवा । अब इस छः घण्टे के समय को निकाल देने से, ४० 
गी आयु का चोथाई भाग अथोत्‌ साढ़े वारह वर का समय 
निकल जाता है। पचीस वे की रात्रि ओर सांढ़े बारह 
दर्ष की यह अवधि दोनो मिलाकर साढ़े सेतीस वषे का 
समय होता है । शेष साढ़े वारह ही बरस तो बचते हैं। ओर 
इसमें भी आलसी मनुष्य कितने ही दिन रविवार, त्योहार 
वेकारी, दीमारी, आकस्मिक दुःख, प्रसन्नता आदि के बहाने 
नष्ट कर डालता है । फिर तो वही पचीस वे की रात्रि वाला 
समय वच जाता हू । यदि आप नियमित अभ्यास द्वारा इस 
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५ । 


“पच्चीस दर्ष'' से से इछ समय वचा ले तों, आप उससे अपने 
राम करने की अवधि को लम्बी कर सकते हैं | परन्तु जब अना- 
वश्णक रूप से सोते रहेगे, तो व्यधथे समय नष्ट करते रहेगे ओर 
इस पद्ीस द५ की'रात्रि' से कुछ भी ससय निकाल नहीं सकते। 


७ 
थ् 


[ डेड ] 


भारतीय धर्म-शाश्न के आदेशानुसार जो व्यक्ति अधिक 
सोता है वह द्रिद्र होता है । यदि पहिले से कुछ धन संचय 
हुआ रहता हे तो इस आदव के आते ही वह भी समाप्त हो 
जाता है । 

सोने ओर आराम करने--दोनों मे अद्वट सम्बन्ध है । परन्तु 
आराम के स्थान पर सोने का आधिपत्य नहीं होना चाहिये। दिन 
रात सोना आराम करना नहीं कहलाता। अकपर वादशाह केबल 
छः घंटा ही सोया करता था । कहा गया है कि कुत्ते की नोद 
सोना चाहिये। संसार प्रसिद्ध नेपोलियन वोप के मुँह के 
पास सो लेता था। छुछ लोग इच्छाशक्ति को इस प्रकार 
काबू में रखते हैं कि जिस समय उठने का निश्चय करके सोते हैं 
दूसरे दिन ठीक उसी समय उठ जाते हैं। सोने मे भो मित्तव्ययी 
होने को आवश्यकता है । आराम के घंटे का सदुपयोग करना 
ही सोना कहलाता है । 

'समय' की अवधि सभी के लिए एक-सी रहती है। सभी 
व्यक्ति के लिए चाहे वद आल्सो हो या कामकाजी, दिन रात 
के घंटे बराबर होते है । यदि बारह घंटे का दिन होगा तो 
सबके लिये होगा, यह नहीं कि राम के लिए बारह घटे का 
हो और श्याम के लिए ग्यारह घंटे का। फिर भी कितने आश्चय 
की वात है कि एक कामकाजी काम करते-करते दिन डूबने 
लगता है तो वह सूर्य पर कुकला उठता है । बह चाहता 
है कि पूर्य कुछ ओर देर वक् आकाशमण्डल में चप्रक्वा रहता 
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तो अच्छा होता, दूसरी ओर उस आलसी व्यक्ति को 
देखिये जो दिन भर बेठा सक्खी सार रहा है, उसका दिन 
ही नही बीवता । वह सूरज को कोसता रहता है कि वह क्यो 
नही अस्ताचल से विलीन हो जाता ९ 

प्रेसियो की रात बीतते देर नही लगती ओर दुखियों के 
लिए वही रात पहाड़ के समान हो जाती है । 

हमसे चाहिये कवि समय का एक क्षण भी व्यथ न जाने दें । 
इस सम्बन्ध मे कुछ अधिक लिखना व्यथ हैे। समय ही धन 
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है, समय ही शक्ति ओर बल है। खोया हुआ घन प्राप्त 
किया जा सकता हे परन्तु खोया हुआ समय प्राप्त नही किया 
जा सकदा। अभी आपने जितना समय पलक गिराने से 
विता दिया हे वह समय वीत गया और वह फिर कभी न 
आवेगा । 

समय का सदुपयोग करने के लिए उसका विमाजन कर 
लेना आवश्यक हे। प्रत्येक व्यक्ति को काम, भोजन, आराम, 
मनोरज्ञन ओर व्यायाम के घंठे, निधोरित कर लेना चाहिये। 

प्रातःकाल उठते ही नित्य-क्रिया कर लेना आवश्यक हे, 
इसमे विलम्व करने से फिर दित सर का सारा कार्यक्रम अव्यव- 
स्थित हो जाता है। ससय के पहिले किसी काय को आरम्भ कर 
देने मे किसी प्रकार की घवराहुट नहीं रहती । घबराहट के 
कारण समय का बड़ा दुरपयोग होता है। यदि आप समय 
से स्टेसन पर जांय तो ट्रेन अवश्य मिल जायगी, परन्तु समय 
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समाप्त होते-होते आप घबड़ाकर जब स्टेशन की ओर दोड़ते 
हैं, तब आपकी जो दशा हो जाती हे, उसे आप अपने से ही 
पूछिये । कभी बच्चे रेल पर सवार हो जाते है तो वाप छूट जाता 
है और घबड़ा कर ट्रेन मे चढ़ने का उपक्रम करते समय ट्रेन 
दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है। प्रति वर्ष दो चार व्यक्ति 
इस परिस्थिति में पड़कर मरते हे। समय का व्यय, अपब्यय, 
सद्व्यय, मितव्यय आदि ग्रश्नो पर मनुष्य को गंभीरतापूबंक 
विचार करना चाहिये। प्रधान छत्त्य के पूरा करने वाले को 
गौण लक्ष्यों को भूलना पड़ेगा । हम जीवन से कई एक ध्येय 
एक साथ लेकर चलते है। इन ध्येयों मे हमे कांट-छांट करने 
की आवश्यकता है। जितने ही अधिक ध्येय होगे उतना ही 
अधिक ससय उनकी पूति में लगाना पड़ेगा। फल्नतः ऐसा भी 
संसव है कि उनसे से एक की भी पूर्ति न हो सके और यह 
च्णिक जीवन योही वीत जाय । 
सोचने ओर समभने मे, भाषण देने में, चलने मे, खाने मे, 
हँसने ओर रोने मे--अर्थात्‌ जीवन के प्रत्येक पहलू मे मितव्ययी 
बनने की आवश्यकता है। अधिछ वोलने से शक्ति क्षीण होती 
है। मस्तिष्क मे अशान्ति के बादल छायगे रहते हैं। काम से काम 
रखो । व्यर्थ के काम मे अपनी मानसिक आशिक वा शारीरिक, 
क्रिसी भी शक्ति का अपव्यय न करो | 
समय की ठीक मितव्ययता--समय से खाने, समय से 
सोने और समय से काम करने मे है । 
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स्फुरणा के सम्बन्ध से मितव्ययी बनने के लिये अच्छे 
चाल-चलन का होना आवश्यक है। दुनिया में जितने भी 
दोष हैं. वे स्फुरणा के दुरपयोग से ही उत्पन्न होते हैं। लोग 
छोटे-छोटे कासो से भी अपनी सारी शक्ति लगा बैठते हैं। दोप- 
हर के भोजन में दूध सी शामिरू किया जाय या नहीं, इस 
साधारण-सी समस्या पर लोग घंटो विचार किया करते हैं। 
फिर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुँचते । एक कहावत हैः-- 

“जहों कास आवे झुईं क््या करे तरदार । 

अधोत्‌ जहों सुई कास दे सकती है, वहाँ तलवार की क्‍या 
आवश्यकता है ९ जो कास थोड़ी शक्ति लगाने से हो सकता 
है उससे अधिक लगाना ठोक नहीं है। स्फुरण-शक्ति का सबसे 
अधिक हास उस समय होता है जब कवि आप क्रोध या आवेश 
में आ जाते है । आपकी मानसिक-शक्ति का क्रोध आपका एक 
प्रदल शत्रु हू। आपको निम्रह की वहुत चड्डी आवश्यकता है। 
शान्त प्रकृति का व्यक्ति जीवन के प्रत्येक अद्ज मे महत्ता प्राप्त 


दोषपूर्ण कार्यों मे अपनी शक्ति का दुरपयोग करना भले 
आदसी का गुण नही हू । जीवन-युद्ध मे आपको पराजित करने 
ये लिए छोटा दोष भी बड़े शत्रु के रूप में सामने आ जाता है । 
पत्येक अन्‍ुचित काये का फरकू कर्त्ता को तुरन्त या थोड़े 
ससय के अनन्दर मिल जाता हैं। अपनी निम्न प्रकृतियों के 
साथ सहाजुभूति रखने दाला व्यक्ति, पद पद पर अपदस्थ होता 
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रहता है । दो यदि आप स्फुरणा के साथ साथ मितव्ययी वन 
कर सतकार्या' मे ही छगे रहे तो आप विकाश-पथ पर बिना 
किसी रुकावट के आगे बढ़ सकते हैं । 

'सितव्ययता' का सम्बन्ध केवल 'धन” से नहीं है, वरन्‌ 
सभी प्रकार के धनों से है । इसका सम्बन्ध लोक ओर 
परलोक दोनो के सार्ग को प्रशस्त करने वाली वस्तुओं से भी 
है। रुपया पेसा सांसारिक पदार्थ है, इसी से हमारा 'संसार' 
बनता है और इसी से हमारा 'संसार' विगड़ता भी है। अतः 
इस सांसारिक वस्तु पर ही पहिले अपनी मितव्ययता का अलु- 
शासन कायम करना चाहिये। जब आप इस तुच्छ वस्तु पर 
अपना प्रभ्ञ॒त्व जमा लेगे वब आपके चारित्य-बल को प्रोत्साहन 
मिलेगा, तब आपको सफलता प्राप्त होगी । आज आपने पेसा 
खोया, कल अठल्नी, परसो रुपया खोया और अब नोटो के 
त॒ुड़्ाने की बारी आआागई। ठीक इसी तरह से आप चरित्र- 
निर्माण-सम्बन्धी छोटी-छोटी बातो की अवहेलना करते-करते 
बढ़ी बातो की अवहेलना करने लग जाते है । 

पहिले छोटी छोटी बातों पर विचार कर छोटी छोटी 
गलतियो को सुधारिये--फिर बड़ी बड़ी बातें स्वयम्‌ ही ठीक हो 
जायेंगी । 

'मितव्ययता के चार रूप हैं । उदारता, पहुँच, पूर्णता, 
ओर मोलिकता | 

उदारता--मितव्ययता का एक प्रभावशाली अक्ञ है । इससे 
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आप बहुत दूर नहीं बढ़ने पाते । बीच मे ही रुक जाते हैं | यह 
सध्य का ही रास्ता है। तसर्स ओर गरम दो प्रकृतियो के बीच 
एक तीसरी सी प्रकृति होती है। इसे शीतोष्ण कहते हैं |! इसी 
शीतोष्ण प्रकृति का नास उदारता है | अनावश्यकीय तथा हानि- 
कर बातो से किनारा कसे रहने मे उदार प्रकृति से बहुत कुछ 
सहायता मिलती है । सच्चा उदार पुरुष दोषो से अपनी राक्षा 
करता रहता है | जलती हुईं आग से हाथ डाल देना हानिकर 
है । उद्धार प्रकृति का सनुष्य आऑँच पर ही अपना हाथ सेंक कर 
अपना कास चला लेता है | दोष एक अग्नि है जो अपने भीतर 
प्रवेश करने वाले को जला देती है। जो उदार हें वे उस दोष- 
रूपी अग्नि की ऑच पर हाथ रखकर अलुभवसात्र से चैतन्य 
हो जाते हें । 

धूम्रपान, जुआ, सुरापान तथा इस प्रकार की अन्य खरा- 
बियो अनादि काल से मनुष्यों के पोछे लगी हुई हें परन्तु, 
इनसे आज तक किसी का स्वास्थ्य सुधरा हो, किसी को कुछ 
धन मिला हो, किसी की सम्रद्धि हुईं हो, यह चात कभी भी सुनने 
मे नही आई । जो मनुष्य इनसे वचकर चलेगा वह उस 
सजुष्य से जो कि इनसे सटकर चलेगा, सदा आगे रहेगा। 
स्वस्थ्य, दीघेजीवी वे ही व्यक्ति होते हैं जो उदार प्रकृति 
के होते है। उदारता से जीवन-शक्ति की रक्षा होती है । 
“अति सर्वत्र दजेयेत्‌” । अति से सब जगह हानि उठानी पड़ती 
है। भोजन मे, खानपात मे, आरास से, भोग विलास में खेल 
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कूद मे अथात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अति न कर जो उदार 
बने रहते हैं---अपनी शक्तियो से भरपूर छाभ उठाते हैं । अलुदार 
व्यक्ति अपने आप को चौपट करता है। उसकी अनुदारता द्वी 
उसे रसातल मे भेज्ञ देती हे । अनुदारता से स्फुसण-शक्ति का 
हास होता है, क्षमता मे कसी पड़ जावी हे। अनुदार अपने 
चरम लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते अथवा बीच में ही ठोकर खाकर 
गिर पड़ता है। यदि पहुँच भी गया तो अन्व तक पहुँचते ही 
समाप्त हो जाता है । 


परिपक्व॒ता या पूर्णता-का भी सफलता में बहुत बड़ा 
हाथ रहता है। अपरिपक्व आदमी कभी भी सफल नहीं 
होता । सफछता उसी के पास जाती है जो परिपक्व होता है । 
संसार में चातुये की उत्पत्ति का आधार स्फुरणा की एकाग्रता 
ही है। चतुराई से योग्यता, योग्यता से बुद्धिमत्ता, ओर 
बुद्धिमतता से महान शक्ति की श्राप्ति होवी है। मलुष्य उस 
कार्य मे जिससे उसका विशेष क्ुकाव रहता हे अधिक चतुर 
होता है क्योकि उसका मस्तिष्क सदा उसी काम के 
चिन्तन मे लगा रहवा है । चतुरता के उत्पत्ति का उद्गम मित्त- 
व्ययी मस्तिष्क है । चतुराई से सफलता मिलती है । चतुर व्यक्ति 
को ही नौकरी मिलती है। यह सोचने की वाव है कि जों 
चतुर न होगा उसे कौन काम देगा ? हॉ यदि मालिऋ बहुत बड़ा 
दानी है तो बाव ही दूसरी है। परन्तु किसी ओशद्योगिक- 


5 कर 
विभाग की नौकरी से वह व्यक्ति जो चतुर नहीं है अधिक दिन 
तक नही टिक सकता। 
चतुराई की प्राप्ति, विचार एवम्‌ ध्यात की एकाम्रता से होती 
है । जिनके जीवन का कुछ ध्येय नही हे उन्हे आजीविका का 
आदरपूर्ण साधन नहीं सिलवा | अपरिपक व्यक्ति छोटा से छोटा 
काम सी पूरा नही कर सकता । कारण यह है कि उसमे चतुराई 
की मांत्रा बहुत थोड़ी होती है । 
लोग भाहू देना वहुत आसान काम सममते है परन्तु हम 
कहते हैं कि चतुराड के साथ माह्नू देने वालो की संख्या सो पीछे 
दस सी नहीं है । किसी काम को ठीक तौर से पूरा करने के लिए 
एक या दो टास्ते होते है, इससे ऋधिक नहीं। परन्ठु उसे 
वियाइन के लिए हजारों रास्ते होते है। चतुराई उस ठीक 
रास्ते क्षो खोज निकालने से है। एक हज़ार रास्ते मे एक या दो 


का आदमी भटक भटक कर मर जायगा। यहाँ तक कि 
यदि कोई संक्द से डसे ठीक सार्ग बता देगा, तो भी वह 
उसको न पा सकेगा। कभी कभी तो अपरिपक्व आदसी इसलिये 
गलत रत्ता पकड़ लेता हू कि वह उसे जानदा नहीं । परन्तु प्रायः 
ऐसा नही होता । अपरिपक्त व्यक्ति गलत रास्ते को अनजान में 
नही पकड़ता. वरन जान दृषकर उसे ठीक सममते हुए पकड़ता 
हैं। विदार-शूत्यदा एवम अपरिपक्ता एक साधारण अवगुण है । 

जद आप को परिपक्षता की प्राप्ति हो जादी हैं तव आप 
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किसी भी काम वक अपनी पहुँच कर सकते हैं । किसी काम तक 
अपनी पहुँच कर लेने के माने ही यह है कि आप में स्फुरणा है, 
आप में परिपकता एवम चतुराई है। जब आप अपनी साधना 
में सफलीभूत हो जायेंगे वव आपके लिए कोई कार्य दुष्कर नहीं 
रह जायगा । जिस ग्रकार कुछ जमीन ऊसर हो जावी है 
ओर वहाँ कुछ भी उपज नहीं होती, ठीक उसी प्रकार कुछ 
लोगो का मस्तिष्क भी ऊसर हो जाता हे । परन्तु साधना एक 
ऐसी वस्तु है जो उस ऊसर मस्तिष्क को भी उपजाऊ बना देवी 
है। मनुष्य समाज अच्छी” या 'अच्छे” का स्वागत करवा है 
न कि इसके विपरीत का। 

प्रकृति का यह गुण है कि जो एक बार झुका वह धराशायी 
अवश्य होगा । परन्तु घराशायी होकर भी वह खड़ा हो 
सकता है, इसमे कोई सन्देह नहीं | केवल दोष को दूर करना 
होगा। पाप सार्ग से हटना होगा । निन्‍्द्नीय कार्यों का परित्याग 
करना होगा । आत्म-सम्मान के मार्ग की ओर प्रवृत्ति 
करनी होगी । 

जो साधक हैं वेही खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं, अन्वे- 
पण करते हें और नया मार्ग निकालते है । वे कभी अनुत्तीर्ण नही 
हो सकते । कारण वे विकाश-पथ पर चल रहे है । उनके पास एक 
से एक नई नई योजनाये है । उन्हे चालू करने के लिए नये नये 
उपाय हैं । नयी आशाये हैं और उनका जीवन परिपक एवम्‌ 
उत्साहमय है। वे विशाल मस्तिष्क के व्यक्ति हैं | उनके लिए 
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सव कुछ साध्य है। जब आदसी अपने व्यापार, कास ओर 
उपाय की उन्नति नही करता, ठव वह विकास-समार्ग से च्युत हो 
जाता है । उसके सस्तिष्क की दशा वृद्ध व्यक्तियों की सी हो 
जाती है जो केवल झत्यु की चाट जोहते रहते हैं। साधक व्यक्ति 
का सस्तिष्क उस नदी के ससान है जो कभी भो नहीं सुखती। 
साधक व्यक्त्यों क्षे सस्तिष्क्त मे सदा नई नह बातें आया 


तीहे। 


ण। 


मौलिकता- साधन का एक प्रधान साग है । जहां मोलिकता 
है, वही वुद्धिमत्ता ओर प्रकाश दोनों है। आप जो भी काये करें, 
उसके साधना के सा सोलिक तथा आपके सोचे हुए हो । इसका 
यह मतलब नहीं कि आप ओरो के अनुभव से लाभ न उठावें, 
वा ओरो के अहुभव को छुकराते रहे, परन्तु ऑख सूंद कर 
उसकी नकऊर न करें। मौलिक मार्ग का अवलम्वन करने 
वाला व्यक्ति शोब्ातिशीत्र उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है । 
यदि आप अपने खोजे हुए सार्ग पर चलेंगे तो यह स्वाभाविक 
कि आपको आरन्भ में कोई देख न सकेगा, परन्तु उसके 
पूरा हो जाने पर सारे संसार से आपके सा की प्रसिद्धि हो 
जायगी । आप सनुष्य-समाज के एक सच्चे उद्धारक माने 


प्र 
) //|# 
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हक । 


ज्ञायगे। दही संसार का सव से वड़ा परोपकारी है जो 


अपने आपको झुधारता है. जो अपनी उन्नति के साथ-साय संसार 


जन जन्नत म्जककुक करदा हल 
जा उच्षद करता ह। 
०. 
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करना चाहिये। अपने काम में लगे रहना चाहिये । इसी से वह 
अपने को सफल बना सकता है। जब उसे सफलता प्राप्त हो 
जायगी तो वह संसार का एक आभूषण सममा जायगा, वह 
पृथ्वी का एक रत्त माना जायगा। मनुष्य-समाज उसे अपना 
पथ-अरदर्शक समभेगा । 

अपने से सबंदा सोलिकता लानी चाहिये। इश्वर इसमे 
अवश्य सहायक होगा। सच्चे मार्ग से चलने वालों को ईश्वर ने 
सबंदा सहायता दी है। 

सफलता प्राप्ति के मदर का दूसरा स्तम्भ आपके समक्ष 
रख दिया गया है। इस स्वस्भ का नास है मितव्ययता। 
इसका निर्माण वे ही कर सकते हैं जो मोलिक ढंग से बताये 
गए मसाले को एक मे मिलाकर अपनी स्फुरण-शक्ति से इसकी 
नीव को डालने के लिये वय्यार हो । 


चार्त्र्य बल 


सफलता प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं हे। सफलता 
एक ऐसी वस्तु है जिसे आप साधारण मूल्य देकर नही खरीद 
सकते । जहाँ बुद्धिसत्तापूर्ण उद्योग से इसकी प्राप्ति का सार्ग 
बताया गया है, वही आपको यह भी समस्त लेना चाहिये कि, 
विना चारिध्यन्चल के आप उस सागे पर एक पण भी नहीं 
चल सकते। 
फैले छोढी काठ दी, चढे न दूजी बार । 
फेर न हूँ है कप सो, जो कीजे व्यापार ॥ 
जिस समय मतुष्य अनीतिपूर्ण सागे से धन कसाने का 
निरचय करता ऐ, उसी ससय वह अपनी असफलता को भी पास 
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बुला लेता है। ओर तब उसका उपाय तथा असफलता दोनो साथ 
साथ चलने छगते हैं । सम्भव है कि कुछ देर तक उपाय आगे 
आगे दोड़े परन्तु असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। 
एक न एक समय वह भी अवश्य पहुँच जाती हे । 
जितने भी व्यक्ति बिना उचित मूल्य दिये धन श्राप्त कर रहे 
हैं या एक देकर पाँच लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । वे चाहे जानें 
या न जानें परन्तु वे कपट का ही व्यापार कर रहे हैं । जो घन 
प्राप्ति के लिए ऐसी योजनायें तैयार करते रहते हैं. जिसमे काम 
कुछ भी न करना पड़े पर लाभ खुब हो--वे धूत॑वा कर रहे हें 
ओर ऐसे धूर्ता' को चोरों, बदमाशों, लुच्चो, ओर डाकुओ से 
किसी प्रकार कम न सममना चाहिये । 
चोर किसे कहते हैं. ? चोर वही है जो बिना परिश्रम किये दूसरे 
के धन से धनी बनना चाहता है। उसका बह कार्य गेर-कानूनी 
सममा जाता है। आजकछ के सुगन्धित तैल बेचने वालो को ही 
ले छीजिये | एक अद्भा तैल तय्यार करने मे उनको कुल दस पेसे की 
लागत छगती हैं, परन्तु उसपर एक सुन्दर लेबुल लगाकर वे 
उस अड्डे का कम से कम बारह आना वसूल करते हैं । आप यह 
न समझें छि यह भी एक व्यापार है, यह तो गेर-कानूनी चोरो से 
बढ़कर घृणित चोरी है। चोर तो एक दो व्यक्तियों को रात्रि के 
अन्धकार मे हानि पहुँचाता है परन्तु ये चोर दिनदहाड़े लूट 
मचाते है, ओंखो मे धूल कोक सहझ्लो को लूटकर उनका वाल 
श्वेत कर देते हैं। आप जनवा से जिवना वस्तूछ करे उतने का 
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साल उन्हे दे--तब तो बह व्यापार स्थाई हो सकेगा अन्यथा बह 
चरसादी नदी के समान होगा | जितने भी ठोस नीति पर चलने 
वाले व्यापार है, उनका सिद्धान्त यही रहता है कि वे एक 
उचित सीसा तक लाभ लें। वे झन्धाधुन्ध नही सचाते। चीना 
रेशम को काशी सिल्क कहकर नहीं बेचते। वे मूंगफली वा 
सट्टी के तैल पर तयार किया तैल “सहा सुगन्धिराज तैज्ञ” कह- 
कर नहीं बेचते । 
कोई भी काम आप करें उसका फल ओर प्रतिफल दोनो आपको 
मिलेगा । जो व्यक्ति संसार को मूल समझ उसे अपना 'शिकार' 
चनाता है वह संसार का सब से बड़ा पापी है |] वह एक ऐसे 
सरुस्थल में घुट घुटकर मरेगा जहाँ एक दूँद भी जल न होगा । 
योग्यदस, ओर इसानदार ही अपने लक्ष्य की चरम सोमा तक 
पहुँचता है, वे-इसान वथा अयोग्य पद्‌्-पद्‌ पर ठोकरेंखावा रहता है। 
वेइहसान का अन्त, हों यदि वीच से उसने अपना सा्ग नहीं वदला 
तो घोर दुःखमय. निराशापूर्ण, तथा अन्धकार-जनक होता है । 
उसके प्रयत्त ही उसे नाश साग की ओर ले जाते है । 

विना चारित्र्य-वल के सितव्ययता वथा स्फुरणा दोनों बेकार 

हे, परन्तु चरित्र की सहायता पाते ही, मितव्यता एवम्‌ स्फुरणा 
दोनो ह्विगुखित शक्ति से कास करने रूगती है। जीदन मे कोई क्षण 
ऐसा नहीं व्यतीव होता जब कि आपका चारित्य-चल उसमे अपना 
प्रकट प्रभाव न प्रदर्शित करवा हो। चारिध्य-बल प्रति-क्षण आपके 
साथ रट्वा है। आपके व्यवह्यर की चुटियों को चह जड़ से 
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उखाड़ फेंकता है, क्योंकि चारित््य-बल मे बहुत बड़ी शक्ति हे । 
एक ओर असंख्य पशु-बछ एवम्‌ अमानुपी शक्तियों रहती हैं और 
दूसरी ओर एक दुबला पतला मनुष्य अपने चारित्र्यन्बल के 
आधार पर खड़ा रहता हे । फिर भी पशु-्चल और अमानुपी 
शक्तियों को मुह को खानी पड़ती है । 

चरित्रवान के लिए प्रकृति सदा अनुकूल रहती है। वाता- 
वरण अनुकूल हो जावा है, परिस्थिति अनुक्ूछ हो जाती है । 
केवल समाज-संगठन का ही आधार चारितव्र्य-बल पर नहीं है, 
वरन्‌ सम्पूरण ब्रह्माण्ड चारित््य-बछ के आधार पर टिका हुआ है। 
चरित्रवान व्यक्ति एक अजेय दुगे के समान है। वह एक ऐसा 
महान वृक्ष है जिसकी जढ़ें भू-गर्भ तक पहुँची हुई रहती हैं । 
विपत्तियों के भयडुर से भयझ्लर भोंके उसे नहीं उखाड़ सकते । 

हृढ़ एबम्‌ पूर्ण बनने के छिए जीवन के ग्त्येक क्षेत्र मे आप 
को अपने चारित्य-बल का संगठन करना पड़ेगा। यदि आप 
किसी भी अद्ज मे असंगठित रहेगे तो हरणएक क्षेत्र मे असंगठित 
हो जायँंगे। चारित्र्य-बल आपकी रक्षा के लिए ढाल का काम 
देता है । वह ढाल पूर्णोाक्ष मे ठीक होनी चाहिये। यदि उसका 
कोई भी अद्ज क्षीण रहा तो उसी अद् से दोप-रूपी तलवार 
आपके सफलता-रूपी शरीर पर बार कर बेठेगी । 

बह व्यक्ति जो अपने मालिक की अनुपस्थिति मे भी यह 
समभकर कास करता है कि सालिक की आँखें उसे काम 
करती देख रही है, तो वह व्यक्ति-कभी भी छोटी स्थिति मे नहीं 
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जे 


रह सकता । इस प्रकार के चरित्र से, वह शीघ्र ही उन्नति की उप- 
जाऊ भूमि मे पहुँच जायगा। 


मालिक की अलुपस्थिति से जो कास से ढिलाई कर देता हे, 
सालिक का धन ओर ससय नष्ट करने के प्रयत्न मे रहता है वह 
शीघ्र 'वेकारो' की श्रेणी मे जा सिलता हे । 


जिनके चारित्यवल की नीव गहराई तक नहीं गई है वे सोका 
पढ़ने पर भूठ बोलते है, वेइमानी कर बैठते हैं । परन्तु जिनका 
चारित्यवल सुदृद नीव पर खड़ा है, वे लाख हानि होने पर भी 
मूठ या वेइसानी की शरण नही लेते | इसमे पहिले प्रकार के 
व्यक्ति शीघ्र पतनोन्भुख हो जाते हैं । 


असत्यवादी होने से बचने के लिये कुछ त्याग करना पड़वा 
है, पर ऐसे त्याग से हम प्रकाश-मार्ग की ही ओर जाते है । जो 
ऐसा त्याग नहीं करते वे चरित्रवानों की श्रेणी में नहीं आा 
सकते । ऐसे लोगो को निम्न श्रेणी के घोखेवाजों, तथा पतित 
व्यवसाइयो के ही मध्य स्थान मिलता हे। जब तक कोई व्यक्ति 
भाव, शब्द या कम से शुद्ध नहों होवा, छिसी को धोखा न देने 
का निश्चय नही करता, सत्यवादी होन का निश्चय नहीं करता, 
तद तक वट्ट व्यक्ति, दुश्चरित्रवा से विम्ुुक्त हुआ नहीं समझा 
जाता । जो व्यक्ति सनसा, दाचा, कर्मणा से शुद्ध होता है. वही 
चरित्रवान हैं ओर ऐसे चरित्रवान की सच लोग आदर करते हैं । 
उसे कोई देश्सात-धोखा नही दे सकता। संसार की दुष्ट-शक्ति के 

है 
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प्रहारों से उसका चारित्र्यवल-रूपी कवच स्वेदा रक्षा करेगा। 
स्वार्थियो की तीर उसे न चुमेगी। 

एक भ्कूठ बोलने बाला व्यापारी आप से कह सकता है, 
भइया अज कल इमानदारी से किसी की उन्नति होती है ? परन्तु 
उसकी बात पर विश्वास कैसे कर लिया जाय जब कि उसकी 
बातो स यह स्पष्ट प्रकट है कि उसने इसमानदारी के साथ कभी 
काम किया ही नही । ऐसे आदमियो को 'ईमान' का अथ हो नहीं 
मालूम रहता । फिर उसका विश्वास करना ही अनुचित है । 
उसके वक्तव्य का आधार ही वेइसानी ओर भ्रूठ पर अवलम्वित 
है। ऐसे व्यापारी व्यापार मे कभी भो सफल नहीं हाते और 
उनका शीघ्र दिवाल्ा तिकल्ा जाता है । 

जो व्यक्ति खुले-आम यह कहता फिरता है कि आजकल 
इमानदारी का युग नहीं है, वह स्वयम्‌ इमानदार नहीं होता। 
ऐसा व्यक्ति इसान का पक्का शत्रु होता है। उपरोक्त वक्तव्य 
देकर वह अपनी दशा का लोगो पर दिग्दिशंन कराना चादता है । 
जो व्यक्ति रास्ता चलते २ एक क्षण के लिए भी सीधा मार्ग छोड़ 
देगा, वह अचश्य ठेढ़े माग 'जायगा । आज-कल इमानदारी का 
युग नही दे--ऐसा कहने वाला व्यक्ति सममता है. कि उसके व्यापार 
करने का ढंग सर्वोत्तम है, उसका पड़ोसी उसके बराबर क्षमता 
नही रखता। चारित्य-वल सम्बन्धी बातो की गैर-जानकारी का 
ही यह फल है कि लोगो के हृदय मे इस तरह की विरोधात्मक 
बातें घुस जाती हैं । 
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मनुष्य सनुष्य के बीच ऐसा व्यवहार होता चाहिये जिससे 
सघपषे उत्पन्न न हो, परन्तु यह चरित्रवान से ही हो सकता हे । 
विज्ा उसके अन्य कोई इस काय को नहीं कर सकता | 

चरित्र ही सनुष्य समाज का सेद-इड है ओर यही सानव- 
प्रसाद का स्तंभ है । इसके अभाव से विश्वास ओर आगे उन्नदि 
करने का साग अवरुद्ध हां जायगा | फज्ञवः व्यापारी समाज्ञ का 
पतन निश्चित है । हिस तरइ भूझ उ्यक्ति संसार के सभी 
व्याक्तता का र्ूठा सना ऋर सत्रक्त साथ भू उयवहार करता 
हं, ठीक उनो दरह चरित्रवात उपक्ति सभी को चरित्रवान सममे 
विश्वास करदा है । उसकी आँखें ओर खुले हुर हाथ 


उदासी का छा5 प्यास यहा क ग्ते अह उत्तम हि. 
धाइचाजा का अभ्यास उहा करते इसासवब उसक साय था जवबातजा 





था 


ऋरने का सहता क्वित्तों छो साहस नहो होता । लागो पर विरवास 
करो. मिर तुम भो ल्ागों के विश्वासपात्र चल सहूते हो | ठोक 
कान ऊ ने दाता ठपक्ति अपने आख पासके छोगो पर वाक जमा 
लेता है. उन्हे शीघ्र ही ओर अच्छा वना देवा है । एक कहावत हैं कि 
खरदूले को देख रर खज़ूजा रंग पहुइता है। ठीक इसी तरह 
एक सदु घर पर दूसरे सनुग्य के स्वभाव का बडा प्रभाव पड़ता हैं । 
चरित्रदान के प्रभाव से पडकर लोग चरित्रवान तथा पवित के 
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ात्रस लाय पादद हा जात ह। चरित्रवान व्यांक््द आयरन 
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₹। दे लातव्ारज जन-सनाज़ से इझुछ अपर हो उठा हुआ 


रहदा ह | रहझुठ छादाउन, दाचदा, दवा आाद कायरतायूय 
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दोष उसके सामने टिक तक नहीं सकते । ऊँचे से ऊचा बुद्धिमान 
पुरुष चरित्रवान के चरिप्रवकछ के सामने वरावरी में नहीं टिक सकता। 
सानव समाज के इतिहास में, और संसार की दृष्टि मे चरित्रवान 
व्यक्ति का जितना मूल्य है उत्तना बुद्धिमान का नहीं। चरित्रवान 
होना प्रकृति का एक सबसे बढ़ा चरदान है । इसी 
रु(स से 'बीरता' की उत्पत्ति होती है। चरित्रवान ही वीर 
होता है। उसे ब्रह्मानन्द की प्राप्ति द्ोती है। बुद्धिमान कमी- 
कभी चिन्तित भी हो जाता है, उसकी प्रसन्नता जाती रहती 
हे, परन्तु चरित्रवान कभी भी अपनी प्रसन्नता नहीं खोता । 
व्याधि, आपत्ति, वा मृत्यु-इन तीन मे से एक या तीनो, 
चरित्रवान व्यक्ति के स्थाई सनन्‍्तोष को नहीं छीन सकते । 


शुद्ध चरित्र का व्यक्ति चार सीढ़ियों से होकर उत्थान- 
सन्दिर से घुसता है। प्रथम वह सबका विश्वासपात्र बनता 
है । विश्वासपात्र बन जाने पर लोग उसपर निर्भर रहने लगते हें, 
विश्वासपात्र से निर्भरता, फिर निर्भरता से उसकी प्रसिद्धि 
फैलती है, ओर प्रसिद्धि से उसे सफलता मिलने लगती है। 


बेइमानी का इससे ठीक उलटा प्रभाव पड़ता है। जब वह 
लोगों का विश्वास खो बेठता है तो लोग उसपर संदेह करने 
लगते है । संदेह से उसपर कोई निर्भर नही रहता, जिससे अप- 
यश फैल जाता है और वहीं भ्रपयश उसकी असफलता का 
मूल कारण वन जाती है । 
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चरित्य-बल का स्तस्भ इन चार पदार्थो' से बना है । 
१ इसानदारी ३ उपयोगिता 
२ निर्भेयता ४ अजेयता 

इसानदारी सफलता की ओर ले जाने वाला सबसे ठीक 
सांग है । बेइसान के जीवन से एक दिन ऐसा भी आता है जब 
कि वह अपनी बेइसानी के लिए पश्चात्ताप करता है, परन्तु 
इसानदार को कसी सी इसान पर स्वत: के लिये पश्चात्ताप 
करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसानदार यदि अपने 
व्यापार से असफल हो जाय जेसा कि स्फुरणा, सितव्यता तथा 
सुचारु रूप से काय-संचालन के अभाव से सभव है, तो भी उसे 
यह सोचकर किसी भी प्रकार का पश्चात्ताप नही करना चाहिये 
कि उसने किसी के साथ बेइसानी नहीं की है। अंधकारपूर्ण 
जीवन मे भी इमान ही उसे प्रकाश दिखायेगा। 

मूखे समझता हे कि बेइसानी से वह सफलता के द्वार पर 
शीघ्र पहुँच जायगा। यही कारण हे कि ऐसे लोग वेइमानी 
का व्यवहार किया करते हें। बेइसान अदूरदर्शी होता है। 
पियक्ड की भाँति वह तात्कालिक आनन्द को उठाना चाहता 
३, पर उस यह नी सालूम होता कि क्षणिक आनन्द के झोके 
के बाद जब उसपर नशा चढ़ वेठेगा तो वह गन्दी नालियाोँ में 
मुँह के बल गिर पड़ेगा। घेइ्मानी से अधिक लाभ उठाना 
कभी भी उचित नहीं । इससे उसके चरित्र के अन्वर्गत 
अनेफो दोष आ जाते है। फछतः उसके व्यवसाय की 
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३ट खसकने लगती हे। जब तक बह लाभ पाता रहता है 
तब तक वह अपनी बुद्धिमानी पर खूब श्रसन्न होता है । सोचता 
है कि वह लोगो की आखो में खूब धूल भोक रहा है। परन्तु 
उसे यह्‌ गांठ कर लेनी चाहिये कि बेइमानी से प्राप्त किया 
गया धन उसे मय-व्याज के लौटाना पड़ेगा। इससे बचने का 
कोई सार्ग नहीं । जिस प्रकार ऊपर को फेंका हुआ रोड़ा नीचे 
गिरता है, उसी प्रकार बेश्मानी के आधार पर बढ़ाया गया 
व्यवसाय अवश्य गिरेगा | 
जो व्यापारी अपने कमंचारियो को खराब चीज को 
अच्छी कह कर बेचने की सलाह देता है, वह अपने आस- 
पास अविश्वास, संदेह, धरृणा का वातावरण उत्पन्न कर विपत्ति 
का आह्वान करता है । उसकं कर्मचारी थोड़े ही दिनो से उसे ही 
स्वयं धोखा देने लग जाते है | इस तरह के दूषित वातावरण मे 
सफलता कहॉ से मिल सकती है ? बरबादी का घुन वो आरंभ से 
ही ऐसे व्यवसाय मे लग जाता है और फलतः उसके पतन का 
समय भी निश्चित हो जाता है । 
इमानदार व्यक्ति भी असफल हो सकता है, पर उसकी अस- 
फलता भी प्रतिप्ठात्मक होगी | इससे उसके चरित्र तथा ख्याति 
में कोई धब्बा नही लगेगा । उसकी असफलता, जिसका कारण 
ओर बहुव सी बाते होवी है, उसे पहिले से अधिक उज्ज्वल 
तथा उसके मनोनुकूल काय की ओर ले जाकर उसे सफल 
बनायेंगी । 


कह 


स्पष्ट व्यवहार की सभी लोग प्रशंसा करते है। वेइमान भी 
इसानदार की प्रशंसा करता है । जो प्रत्येक प्रकार के व्यवसायिक 
व्यवहार से सबके साथ ठीक २ वरताव करता है, सत्य सापण 
करता है घबचन का पालन करता है, चाहे उसे हानि ही क्यो 
न उठानी पड़, उसे किसी खराबी से डरने को आवश्यकता नही। 
क्योकि उसके कर्सो का फल्ल उसके एबस उसके ग्राहको के 
प्रतिकूछ न होगा । 

निर्भयता इसानदारी की सहचरी है। इमानदार की आँखें 
साफ होती हैं । वह अपने साथियो की मुखाकृति को देखता है। उस 
की बातें सीधी तथा दथ्यपूर्ण होती है। कूठा और मक्‍कार 
अपनी गरदन टेढ़ी रखता है, उसकी दृष्टि शरारत से भरी रहती 
है । वह किसी की ओंख से ऑख सिलाना नहीं देख सकता। 
उसके वाते सन्देहात्मक होती है कारण वे गोलमटोला तथा विश्वास- 
हीन होती है । 

जब आपने अपना कत्तेव्य पूरा कर लिया तब आपको डरने 
की कोई आवश्यकता नहो । आपके समस्त व्यापारिक सम्बन्ध 
व सुरक्षित तथा दृढ़ हो जाते है ।आपके उपाय और कर्म दिन 
के प्रकाश का सामना कर लेगे। यदि आप पर कोई कठिनाई 
ऋग जायगी और आप पर ज्बव ऋण रूद जायगा तव भी लोग 
आपका विश्दास करेगे, आपको भुगतान करने के रिए तंग नही 
करेगे, दस राह देखगे | वेइसान अपना ऋण चुकाना नहीं चाहते 
ओर साथ ही रूस्वी चोडी दातें भी हांकने लगते है, वे सदा डरते 


2] 
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रहते हैं| इमानदार कभी ऋण के चक्कर मे नहीं पढ़ते । यदि 
चनपर ऋण लद भी जाता दे तो उससे थे डरते नहीं । वे अपनी 
शक्तियों को बढ़ाते हैं, फलतः थोड़े ही दिनो मे ऋण से मुक्त हो 
नाते हैं । 

बेइमसान ऋण से नहीं डरता, वरन इस बात से डरता है कि 
उस्रे उस ऋण को भ्रुगवाना पड़ेगा | वह अपने साथी व सरकार 
दोनों से उरता है | बह सोचता है कि न जाने उसका कोन-सा 
अशुभ कर्म उसे धोखा दे जाय । 


इसानदार इन वमाम बातों से मुक्त रहता है। वह प्रसन्न- 
चित्त रहवा है । अपने साथियों में सिर ऊँचा करके चलता है । 
वह किसी को धोखा नहीं देता, फलतः किसी को उससे डरने 
की आवश्यकता नही है । उसके विरोध से कही गईं बातें उसका 
कुछ बिगाड़ नहीं सकतीं । 


यह निर्भयता मनुष्य के जीवन मे उसकी शक्ति फा पत्ताका 
है | प्रत्येक आपत्ति मे वह उसी फहराती हुईं पताका को देख- 
कर उत्साहित होता रहता है, वह कठिताइयो से वीरो की तरह 
युद्ध करता है और अन्त में विजय प्राप्त करता है। 

उपयोगिवा--चरित्र-निर्माण का ही फल्न हे। चरित्रवान के 
लक्ष्य सीधे होते हैं | वह अन्दाज़ से या अंधकार मे काम नहीं 
करता । उसके सम्पूर्ण उपायो के पीछे उसकी आत्मिक शक्ति 
छगी रहती है । दृढ़ चरित्र के व्यक्ति के उपाय भी दृढ़ होते हैं । 


[ र० ]] 
वह विचारों को तोलता हुआ झ्ागे देखता रहता है, फलछतः वह 
कोई भयंकर त्रुटि नही करता ओर न ऐसे गते मे दी गिरता हे 
जहाँ से उसका निकलता कठिन हो | वह प्रत्येक दस्तु मे शुद्धता 
देखता है, इसीलिए वह सुदृढ़ स्थान पर अपना पैर जमाता हे। 
वह 'तीति' या 'शीघ्रता' के आधार पर अपना सहकछ नहीं 


वनाता । शुद्धता से वह सदा आगे ही बढ़ता जाता है । इससे वह 
अपने असिप्राय के तह में पहुँच जाता है। 


चढ़ व्यक्तियों का अभिप्राय भी दृढ़ होता है, फलतः हृढ़ 
सफलता भी मिलती है। चरित्रवान व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली 
होता है, वह अपनी उस शक्ति के बढ पर लोगो से अपनी 
प्रभुदा की धाक घेठाता है, आदर का पात्र बनता हे और तव उसकी 
प्रशंसा होती है ओर उसे सफलता मिलती है। 


अजेयवा--एक ऐसा गुण है जो सदा अपनी रक्षा करता है । 
परन्तु अजेय वही होता है जिसका चारित्य-बल प्रधम श्रेणी का 
शो, पवित्र हो. पूर्ण हो, डिग न सके। किसी भी परिस्थिति से 
जो अपने चारिज्य-बल से पतित न हो, उसके विरुद्ध संसार की 
कोई भी शक्ति विजय नहीं पा सकती । पवित्र एवम्‌ पूण चरित्र 
एक सुदृढ़ कदच है जिसपर किये गये प्रत्येक वार असफल हो 
जाते है और उस कदच को पहनने वाछा अजेयता श्राप्त करता 
है। धुद्धि, प्रतिभा, योग्यवा, व्यवसाय इनमें से एक भी चरित्र- 
बल की सस्ता नटी कर सकता । आत्सिक-शक्ति सदस दड़ी 
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शक्ति है । सच्ची सफलता प्राप्त करने वाले को अपनी इस शक्ति 
की उन्नति करनी चाहिये। 
सफलता के सात साधनो मे चारित््य-वल तीसरा साधन है। 
संसार मे सबसे अधिक प्रसन्न, तथा भाग्यवान वही व्यक्ति 
है जो इन साधन को दृढ़ता से अपनाता है । 


>-ओकॉ->व2क---- 


८. 
धल्य्‌ रण 


नियरित रूप से काम करने से गड़बड़ी नही होती । प्रकृति 
का प्रत्येक कार्य नियमित ढंग से होता है । प्रत्येक वस्तु अपने 
अपने स्थान पर रहती हे। यही कारण हे कि प्रकृति के स्वरूप 
में सहसा कोई दिद्षति नही आने पाती। प्रकृति के नियम से 
गड़बड़ी होने का अथ है विनाश | ठीक इसी तरह व्यक्ति-विशेष 
के नियम से गड़बड़ी होने के कारण उसका विनाश अवश्यम्भावी 
हो जाता है । 

जितने भी सगठन काये हे उनका आधार नियम ही होता हैं । 
कोई भी बढ़ा व्यदसाय तब तक नहीं फैल सफता जबतक कि 
उसे चलाने के लिए अच्छे हणय ओर नियम काम मे न छाये 
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जायें। व्यवसाइयो तथा संगठनकतोओं के लिये सुनियमित 
होना श्रत्यन्त आवश्यक होता है । जीवन के कई एक अजञ्ल 
ऐसे भी हैं जिसमे अनियमित ढंग से काम करने वाछा सफलीमूत 
हो सकता है, परन्तु जहाँ तक व्यवसाय का सम्बन्ध है 
बिना ढंय से काम किये सफलता नद्दी सिल सकती | जबतक 
व्यचसाई एक चतुर व्यवस्थापक रखकर नियम से काम नही 
करता तबतक उसका व्यापार नहीं चमक सकता | सभी बड़े 
व्यवसाइयों के लिये अछग अलग नियम है, जिनके उलहन कर 
देने स्रे बह व्यवसाय टूटने लगता है । प्रत्येक कार्य या व्यवसाय 
नियस के ही बल पर चलते है | सब कारये अपने अपने नियम 
पर होते रहते है, जहाँ इनके नियम मे ज्यतिक्रम आया कि ४समे 
गड़बढ़ी उत्पन्न हो जाती है 

अनियमित ढंग से काम करने वाले अपनी स्फुरणा वथा 
समय का वहुत बड़ा अंशयो द्वी खो देते हैं | जितना समय 
अनियमित रूप स काम करने के कारण नष्ट कर डालते हैं उतना 
समय किसी छोटे मोटे कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 
पयोप्त होता | आवेश, परिहास, तथा उपहास मे जितना समय 
अनियमित ढंग से काय करने के फारण नष्ट होता है, उतने 
समय से किसी भी घढ़े व्यवसाय को सुसंगठित कर सफलता 
की ऊँची से ऊँची चोटी तक पहुँचाया जा सकता है | सुव्यवस्था 
से काम करने वाले अपनी स्कुरणा तथा समय की बचत कर ले 
जाते हैं । वे कभी किसी वस्तु फो भूलते नहीं, फलतः उन्हें किस 
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वस्तु को हे ढुन्ा लहों पड़ता । उत्तकी सभी वस्तुयें अपने अपने जगह 
पर नियम से रखी रहती हैं । घोर अन्धकार से भी वह अपनी 
रखी हुई दस्तु को हढ़ निकालता है। वे सदा नरम बने रहते हें, 
फल्लतः वे कभी आपेश से नहीं आते। उन्हे क्रोध नहीं आता, थे 
दूसरो का दोष नहों निकालते क्योकि थे स्वयम्‌ नियमित 
रहते है । 


नियस फे अभ्यन्दर एक ऐसी बुद्धिमत्ता निहित रहती है जो 
आसानी से कास से लाते ही आमश्चवयजनक फल दिखा देती है। 
ढंग ओर नियस से काम करने वाला ण्यक्ति थोड़े ही समय से, 
दहुत अधिक कास कर ले जाता है, साथ ही थकता भी नहीं। 
काम पूरा करते समय वह अपने को घेँधा हुआ नही वरन वन्घन- 
रहित समझता है । वह उस समय सफलता की ऊँची दीवार पर 
चढ्ता हुआ-सा दीख पड़ता है जब कि उसका प्रतिपक्षी गढ़वड़ी 
में पढ़ा हुआ दीवार पर इधर न्घर रास्ता हू ढुता रहता है । निय- 
मिठ व्यक्ति के काय-कज्ञाप उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह 
शान्ति के साथ शीघ्रप्रामी वनता हुआ कम समय में अपने चरम 
लूत्य फो पहुँच जाता है । 


व्यदसाय के प्रत्येक दिभाग में नियम की पूछ होती है, ठीक 
उसी तरह जिस तरह समाज के प्रत्येक छीषन में संतों के 
उपदेशो की झमवश्यछता रहती है । 'नियमो' का छलइन 
करने से झार्थिक धक्का रूगने बा डर रहता है। छार्थिक-दुनिया 
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में नियम और ढंग की बहुत वड़ी प्रतिष्ठा है। जो इसक्रों प्रतिष्ठा 
करता है, वह्‌ समय, स्वभाव तथा धन का दुरपयोग नहीं करवा | 

सानव-समाज की प्रत्येक स्थाई सफञ्नता का कारण नियमित 
जीवन है | यदि समाज के नियम भंग कर दिये जायें तो वह 
शीघ्र ही पवनोन्मुख होने छगेगा। आप अपनी ही जाति को ले 
लीजिये । उसको प्राचीन, मध्य तथा वर्तेमानकालीन अवस्था का 
परस्पर मिलान कोजिये । उन्नति, साधारण अवध्या तथा अब- 
नति, इन तोनो के तह में नियम ही छिपा हुआ है। प्राचीन 
समय में सत्रका जीवन नियमित होता था। सन्ध्या, पूजा पाठ, 
व्यवसाय जप, तप, राग-ह्वेष सभी के नियम थे। युद्ध आचार- 
विचार आदि के प्रथक्‌ २ नियम थे। समाज की गाड़ी एक- 
निधारित नियम से अपनी लोक पर चलतो थी। फलवः इस 
जाति के विकास, उन्नति तथा उत्थान की पताक्ा सर्वोच्च 
शिखर पर फाहराया करती थी । सारा विश्व उसी एक 
पताका को अपना पथ-प्रदर्श समझता था। देश देश के लोग 
यहाँ ज्ञानाजेन के लिये आते थे । आज ये सब नियम भक्ल हो 
गए हैं। 

समाज के अवतिरिक आज दुनिया के प्रत्पेफ क्षेत्र में जो 
उन्नति दृष्टिगोचर हो रही है, उसका मुख्य कारण यही है कि 
उन क्षेत्रो मे नियम से काम हो रहा है। साहित्य, विज्ञान, 
गणित, सभी की उन्नति तियमानुपघार कार्य ऊरने से ही हुई है 
एक छोटा सा गणित का उद्ादरण ले छीजिये | प्त्येझ् अध्याय 
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के लिये एधक २ नियम हे । उन्हीं नियमों से यदि प्रयत्न किया 
जाय तो उस अध्याय के प्रश्न हल होते हे अन्यथा, वे प्रश्न 
कभी हल ही नहों होते। गणित सम्बन्धी नियमों का पालन 
करते करते मनुष्य ने सूच ओर चद्रमा की गति तक का अनुसान 
कर लिया है । सूर्य की चाल प्रति-क्षण कया है, कत्र प्रहण 
लगेगा क॒त्र प्रथ्वी, चॉद ओर सूर्य एक सोधी रेखा में आयेंगे 
आदि बातों छा वर्शं पहिले पता लग जावा है। चह्‌ गणिव- 
सन्वन्धी नियमो के पाक्नन का चमत्कार है । 

वैज्ञानिक तमाम परिमाणुञ्रों की खोज में उद्धीन हें। 
सद्यःप्रत्य्ष तथा अपारदशंक्र बन्त्रों द्वारा अनेहों नक्षत्रों 
का पदा लगाया जा रहा है। परन्तु पता लगाने का यह 
काम भी छुत्न नियमों के ही अनुसार हो रहा है। अनाप सनाप 
ढंग से उन नक्षत्रों का क्या कभो कुछ पता लग सकता है । 

हम धर्म, राज़नों ति. सम्प्रदाय. समाज, विच र. शिक्धा यात्रा 
शासन, व्यवस्था, आदि अनेझो वादों के नियमो के सम्बन्ध से 
प्रतिदिन दाव करने रहते है, जिसका तत्व चदी निऊुलवा हैं छि 
सानव-समाज से सन्‍्वन्ध रखने वाह्ी प्रत्येक्त उन्नविशील संत्या 
की रसीद सुदृढ़ नियमों पर ही रखी गई हे । 

दियमों को सुठ्यवन्दा, बात्तव से सभो प्रकार की सफ्ल 

> रि हू जो सारे विश्व के सानवन्ववातन् का 
द.यदी ह। कोन-सा ऐसा घसे, समाज्ञ, देश, राष्ट्र 


दा प्रान्त ६ ज्ञा सत्य दोहन का निदस नहीं मादता। हों इतना 
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अवश्य है कि प्रत्येक ने अपनी २ परिस्थिति के अनुकूल अलग 
अलग रास्ता बना लिया है, परन्तु रास्ता बनाते समय एक असे- 
रिकन के समत्त वे ही मूल सिद्धान्त रहते हैं जो कि एक तिव्बती 
के सामने रहते हैं । 


कुछेक नियम, जेसे सत्य-भापण आदि जो ऊपर उतल्शेख 
कर दिये गये हैं--सारे संसार के लिये एक हैं । नीम़ो और अंग्रेज 
जो पहिले एक दूसरे की सभ्यवा, भाषा और आचार-विचार से 
अनमभिन्न थे, थोड़े ही काल के अनन्तर आपस में अच्छी तरह वात- 
चीत करते देखे जाते है । दोनों एक दूसरे को बखूबी सममने लग 
गये हैं। अवश्य ही कुछ बातें दोनो मे मौजूद रह्दी होंगी तभी वो 
उनका सम्पके बढ़ा होगा। अन्यथा उनके सममने का और 
दूसरा आधार ही क्या हो सकता है ९ आरंभ मे उन्होने संकेत के 
आधार पर काम लिया होगा। परस्पर के शब्दों को सममने 
का प्रयास किया होगा | इसी तरह व्यापार, धर्म, विज्ञान, 
राजनीति सभी क्षेत्रों मे दुनिया के भागो के मनुष्य एक दूसरे से 
मिलकर एक उभय-पक्ती नियस बना लेते हैं। उन्हीं नियमों के 
आधार पर एकता का सम्पर्क बढ़ाते हैं । 


जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। इसे व्यथ मे ही नहीं बिता 
देना चाहिये । नियमिव जीवन से, ज्ञान का विस्तार होता है 
ओर उन्नति होती है। इसी तरह जो अपने व्यवसाय को नियम 
से चलाते हैं, वे उस व्यवसाय की सफलता के लिए एक सुलभ 
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मार्ग तैयार कर देते हैं । उसी मार्ग पर, उनका उत्तराधिकारी भी 
सरलतापूवक चल सकता है । 

बड़े २ व्यवसाय नियम के ही वऊू पर चलते है, अन्यथा 
उनका फैला हुआ विशाल ढोंचा एक ही दिन मे लड़खड़ा कर गिर 
पड़ता सफल व्यवसायी वही है जिसका चछाया हुआ व्यव- 
य उसकी अरुपस्थिति मे भी चलता रहे | यह तभी हो सकता हैं 
कि वह इुछ ऐसे नियम वा दे जिससे उसके व्यवसाय मे 
गड़बड़ी न होने पाये । जब वह वापस आये, तव उस कारखाने 
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में चलनेवाली सशीरने ऋअ ने उसी स्थान पर + उजे_ >स ले 
स चलनवाज्ञा सशानद् अपन उरसा स्थाद पर चना रह--लड् क, 
किक 
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बच्च, रत्रा पुरुष, दुवा वा इृद्ध जितने कमचारी हा, अपना अपना 

नल िनस 2० फ्सि स्द्री के त्येकक की एक ह जे 

इ्यूटों पर डटे । आऊिस छो प्रत्येक मिसिलें एक दृष्टि मे 
#॥ 
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ही सालूम हो जाय. किसी प्रकार की अव्यवस्था तथा इलमान 
न पडे। 


जप #0 को, अत्यन्त ता वश्यक मद अल न 
क्रम आर अनुशासद व्यवसाया क [लरूए अत्यन्त आवरयचकऋ 


हर 


। क्रम ओर अजुशासन के साथ साथ सत्तिप्क की शान्त 
स्थिदि भी अनिदार्य हैं। जिसका अनुशानन टोला है. जिनके 


साच्तफ्क 
2... 


! ) /१॥ 


दि 
* 


5 
अ्यश्यान 


थे बिक लापरवाह बे विन | काम रे 
क में ऋशान्वि है, जा लापरवाह है विना क्रम के काम करन 


है 


रद 


५ 2290-४4 5 आदठ. व्यवस्था छा बा 
दाले हः अधवया जनक दचार, आदठ. व्यवस्था का काइ निश्चित 


4 «आम आम 2० दा सफलता हक शिखर ०-० पहँच 
ऋछ सत्य र वे उकात के ल्दा के उच बासर पर नहा हुच 


् कक रे #० मकर. |. वि. 4 दूठिनाइयों 
सदाते | उनकी तमाम जीदन में अनंज्ञों ऋन्कर्ट, कठिनाइय 
बी का श्र जिन्हें हा 
हथा ऋस्पिर्ठा उत्पज्ष शादी रहती है, जिन्हे हम आसानी से 
८5 ८5 ्‌ डर 2५ 3520३: 
नियमित तथा रूसदद दादं-प्रणरी द्वारा राछ सकते है । 


दे 
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दुनिया एक रंगमंच है जहाँ केवछ सुशिक्षित कछाविद 
ही विज्रय पा सकता है, ठीक उसी वरह वह व्यक्ति जो 
बेढंगे काम करता है, ढंग से काम करन वाले की समानता नहीं 
कर सकता। आर्थिक, मानसिक अथवा आत्सिक किसी भी 
प्रकार की उन्नति क्यो न हो, उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती 
है जिसका मस्तिष्क नियम-पालन से परिष्कृत हो चुका है । अप- 
रिप्कृत तथा अनियमित मस्तिष्क का व्यक्ति जीवन की दौड़ में 
पुरस्कृत नही हो सकवा। आप कार्यालय मे कास करने पहुँचे, 
परन्तु कलम का पता नही, दावात की स्याही सूखी हुई है, 
द्वराज की कुजी घर पर छूट गई, फिर आप क्या काम करेगे ९ 
उस समय द्राज की चाभी की तरह आपके विचारों की भी 
चाभी स्थानान्तरित-सी मालूम पड़ने लगती है। सैडस व्यापारों 
को-जिसका व्यापार धीमा पड़ रहा है, जिसपर रुपया चढ़ता 
जा रहा है--सावधान हो जाना चाहिये । उसे अपनी कार्य-शैली 
को बदल या उसका संशोधन कर उसका दोष निकाल देना 
चाहिये । उसे उन तमाम साधनों को अपनाना चाहिये, जिससे 
समय तथा श्रम के व्यय मे कमी हो सके, तथा व्यवसाय को 
फेछाने, चलाने एवमू बढ़ाने मे सहायता मिले । 

व्यवस्था, ढंग, नियस ऐसी वस्तुर्यें है जिससे संस्था, व्यव- 
साय, चरित्र, राष्ट्र, तथा साम्राज्य का निर्माण होता है । कमरे से 
कमरा, भाग से भाग, विचार से विचार, विधान से विधान, उप- 
निवेश से उपनिवेश जोड़ने से ही बड़े-वड़े साम्राज्यों की सृष्टि 
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हुई है। जो मलुष्य लगातार अपने उपायो सें सुधार कर रहा हे, 
शक्ति-संचय से उन्नति करता जा रहा है, वह अन्य व्यापारियों 
को उन्नतिशील बनने के लिए उत्साहित करता है। वह निमोण- 
कर्ता जो संद्रि, चरित्र, व्यवसाय अथवा धार्सिक या किसी 
संस्था का--निर्माण करता है, उसका आदश लोगो को स्वतः 
उत्साहित करता है। ऐसे लोग, एथ्वी के भार को हल्का 
करने वाले कहे जाते हैं, ऐसे ही लोगो से सानव-समाज 
का उपकार होता हैे। ढंग से निमोस करने वाला, समाज 
का रक्षक तथा स्रष्टा है; परन्तु जो लोग बेढंगा काम करन वाले 
हैँ वे नाशक होते है । ऐसा व्यक्ति कितने दिनो में उत्थान कर 
सकेगा, ठीक वरह से बताया नही जा सकता । 
नियस के अन्वर्गत चार उसतुयें हें । 


तैयार रहना, सदुपयोगिता 
ठीक ठीक कास करना, ठोस कास करना 


तेयार रहने का अथे है जोबित रहना । परिस्थिति चाहे अच्छी 
होया बुरी उसका सामना करने के लिए वह पहले से ही तैयार वेंठे 
रहता ए -फिर तो किसी विपरीत परिस्थिति से भी वह कभी हानि 
नही उठा सकता। परन्तु तेयार रहने की सादना उसी समय आप 
से 'त्रा सगदी है जब कि, आप नियस से काम करे। युद्धज्षेत्र मे 
फाम फरने दाज्ञा प्रधान सनिक अपनी उपस्थिति के प्रत्येक क्षण 
में जीवित रएता ऐ-मैयार रहवा है । जमी शत्रु उतरर स्वयठवा 


ट ! 
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है, तभी वह उसे अस्तुत पाता है। इसी तरह युद्धक्षेत्र-रूपी व्यव- 
साय-च्षेत्र मे भी मनुष्य को अहनिश तैयार रहना चाहिये; ताकि 
वह किसी भी समय प्रतिकूल परिस्थिति से मोरचा ले सके। 
दीध-सूत्री होना एक दोप है, इससे उत्थान से कोई सम्बन्ध 
नहीं । क्योंकि उत्थान उन्ही का होता है जो उसके मार्ग मे सवंदा 
तैयार रहते है। अपने को सदा तैयार रखने वाले, तैयार 
हृदय वाले, तैयार मस्तिष्क वाले जो छुछ करते हे समझकर 
करते हैं ओर चतुराई से करते हैं । वे उन्नति की चिंता में घुलते 
नहीं, कारण उनके पास इसके लिये समय नहीं है । उन्नति का 
उनके पास आना अनिवाय है, वे चाहे उन्नति-शील बनने की 
इच्छा प्रकट करें या न करें | सफलता उनके पीछे दौड़ती है | 
हर प्रकार के व्यवसाय-सम्बन्धी कार्यों भे ठीक ठीक काम 
करने का बड़ा महत्व है | परन्तु अनियमित ढंग से काम करने 
बाले कभी ठीक हो ही नहीं सकते। अनियमित ढंग से काम 
करने वाले पग पग पर गलती करते है। ठीक काम न करना 
एक साधारण दोष है। कारण ठीक ठीक काम वही कर 
सकता है जिसका अपने पर अनुशासन हो, जो उच्च श्रेणी का 
चरित्रवान हो । यदि गलत काम करने वाला थोडे ही दिनो मे 
अपने को ठीक रास्ते पर नहीं छाता-यह समम्त कर कि जो 
कुछ वह कर रहा हे ठीक ही कर रहा है--वो उसका मालिक 
उसे कभी भी क्षमा नहीं करेगा। इतनां ही नहीं वरन, वह 
उसे निम्न पद पर कर देगा । यह्‌ बात धार्मिक या व्यवसायिक 
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दनो क्षेत्रो के लिए लागू है। गलत किया हुआ कास कभी 
छिपता नही । 

एक महाशय थे। ये एक अखबार की ढुकान मे क्लक थे । 
रोज रोज की बिक्री ओर उससे होने वाली आय का उन्हें 
हिसाब रखना पड़ता था । दो सो अखबार एक आना के 
हिसाव विकता तो उनके पास बारह रुपया आठ आना 

होते। पैसे तो उन्तके पास साढ़े बारह रुपये के होते परल्तु 

बचे हुए अखबार की संख्या मे कभी कभी जोड़ने मे गलती हो 
जाती । उस जोड़ से मिलाने पर जब पास का पेसा बढ़ा हुआ 
सालूम होता तो उस अधिक पेसे को इश्वर का दिया हुआ समम 
कर ये अपना लिया करते थे। बाकी मालिक को जमा कर देते 
थे। महीने के अन्त मे जब मालिक ने हिसाव किया तो मालूम 
हुआ कि अखबारों की विक्री अधिक हुई हे, पर पेसे कम जमा 
किये गए है । विचारे क्कक महोदय को ईश्वर का दिया हुआ' 
सारा पेसा लोठाना पड़ा । उसके लिए उन्हे जलोल भी होना 
पड़ा । यदि वे ठीक ठीक जोड लगा लेते तो, कदांचित उन्हें 
इतना जल्येल न हाना पड़ता। 

दुछ लोग ठोक ठीक कर दिखाते हू, परन्तु कहते समय ठीक 
ठीक नी कादवे। कारण ऋछहने का तो कोक से ठीकू बेठोंछ 
सभो छछ कह डालते हू, परन्तु करते समय उन्हें अपनी गल 
तियो का खयाल शो पआता है । 

जो अपना कुछ समय अपनी तथा अपने सालिक की प्रतिदिन 
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की त्रुटियों के सुधारने मे लगाता है, वह बहुत शीघ्र मालिक की 
प्रसन्नता का भाजन बन जाता है । 

संसार से कदाचित ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी 
गलती न की हो, परन्तु योग्य व्यक्ति वही हे जो अपनी 
गलवियो को देखते ही देखते उससे सुधार कर लेता है । यही नहीं 
वरन्‌ जब कोई उसे उन गलतियो को दिखा देता हे तो बह अप्र- 
सन्न होने के बदले प्रसन्न हो उठवा हे । 

नासिरूद्दीन बादशाह के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि 
वह कुरान लिखकर आजीविका कमाता था। उसके लेख मे जब 
कोई गलती दिखा देता तो बद उस गलती को तुरन्त सुधार 
दिया करता था। बे-ठीक काम करना तभी दोष माना जाता है जब 
कि करनेवाला जान बूकऋर गलत कर दिया करता है अथवा 
बताने पर भी न चेते ओर उल्टे अप्रसन्न हो उठे । 

उन्नतिशीछ व्यक्ति अपनी तथा ओरो की गलतियों से शिक्षा 
प्रहण करता है वह अभ्यास से अच्छे उपदेशो को सुनने ओर 
उसके अजुसार काम करने को तैयार रहता है, अपने उपायो 
को ठीक से ठीक रूप मे काम में लाने की सोचता रहता है। 
फलतः वह अपने काम को पूर्णरूप से पूरा करने में सफलीभूत 
हो जाता है । 

सदू-उपयोगिता का अर्थ है अवसर का उचित उपयोग । कोई 
काम उपयोगी तभी होता है जब करने वाला सीधे सार्ग का 
अवलम्बन करता है । यदि किसी किसान को अपनी फसल से 
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अच्छी उपज लेना है तो, अच्छा बीज, अच्छे खेत से डालने ही 
से उसे अच्छी उपज सही सिल सकती, इसके लिए उसे ठीक 
मौसिस में वीज वबोना होगा। इसी तरह यदि आप किसी 
कास का अच्छा फछ पाना चाइते हे तो उसी किसान की तरह. 
संयोग देखकर उचित अवसर पर ही काम आरम्भ करें। संयोग 
आर अनुकूल समय को व्यतीत कर देने वाला किसान पूरे वर्ष 
भर पछदठावा करता है । 
सदुपयोगिता का सम्बन्ध क्रियात्मक काये के लक्ष्य से रहता 
है। उस अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अच्छे अच्छे उपायो 
को कास में लाना चाहिये। अच्छे ओर सीधे सार्गो' से उस लक्ष्य 
तक पहुँचना चाहिये। इधर उधर अनभिज्ञ सार्गो' का अवरूम्बन 
करना, यह समझ कर कि हम ठीक स्थान पर पहुँच जायेंगे ठीक 
नहो। जो व्यक्ति केवल सिद्धान्तवादी है, क्रियाचादी नही हें, दे 
सिद्धान्दो के ही चक्कर में रह जाते हैं, उनकी योजना कभी कार्ये- 
रूप मे परिणव नही हो पाती। सिद्धांन्तवादी आशा के पीछे 
ही चोपट हो जाते है । आपकी शक्ति उस काम से मालूम होदी 
है जिसे आप करते है न कि उस कास से जिसे आप सोचते हूँ । 
ऐसे शी क्रियाशील संसार मे कुछ अच्छा काय भी कर जाते हैं । 
जो काय जाप कायरूप से परिणत न कर सकें उसे सोचें भी नहीं । 
सोचने से सानसिक-शछि का हास होता हे। उसकी दात ही 
छोड दीजिये। एक सज्जन थे जिन्हें हम लोग डाक्टर हरफन 
गोला क्या करते थे । उन्हे संघार की प्रत्येक वस्तु से 'लाखों! 
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का ही स्वरूप दीख पढ़ता था। एक दिन तरकारी बजार में पड़ 
हुए मूली के पत्तों को देखकर उन्होने कहा कि इन पत्तो से लाखों 
पैदा किया जा सकता है। पूछने पर आपने बताया कि इससे 'क्षार' 
( दवा में डालने का नीमक ) निकाला जा सकता है । कुछ लोगों 
की जीभ 'लखो' का नाम सुनकर तर हो गई । पचीस रुपया खर्चे 
कर, तीन चार लोहे की कढ़ाहियां, मिट्टी के नाद और कोयले 
आदि जुटाये गये ओर 'लाख' की आशा में मत्त छोग 'क्षार 
बनाने बेठ गये । पहिले ही घान में दो सेर के करीब नीसक 
तैयार हुआ । परन्तु उसे बेचने का कोई भी प्रवन्ध नहीं सोचा 
गया था । डाक्टर हरफनमौला की ही यह योजना थी । विचारे को 
स्वयम्‌ विभनञ्न रसशालाओ में जाना पड़ा। वड़ी कठिनवा से उस 
क्ञार की बिक्री हुईं। उसमे भी काफी पेसा उधार रह गया । 
केवल एक ही माह में ज्ञार-शाला भी बन्द हो गई । 
ऐसी योजनाओं मे हम अपनी--आर्थिक, मानसिक, 
वोद्धिक, तथा अन्य प्रकार की शक्तियाँ खो बेठते हैं। जिस 
सिद्धान्त का कोई आधार न हो, जिस सिद्धान्त को हम क्रिया- 
त्मक रूप न दे सकें, ऐसे सिद्धान्तों से भला क्या उपकार हो 
सकता है ९ 
जब आप अपना भस्तिष्क कोरे सिद्धान्त से हटाकर--चाहदे 
वह धार्मिक हो या शआर्थिक-ऐसे कार्यो' की ओर लगा देते 
है जिनसे कुछ फल मिल सकता है तब आपकी चतुरार, शक्ति, 
ज्ञान तथा उन्नति में वृद्धि होती है। आप समाज के लिये 
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कितने उपयोगी हैं, इस वात का तव अन्दाज लगाया जाता है। 
बढ़ई कुर्सी बनाता है, लुद्दार कल पुर्जे तेयार करता है, लेखक 
पुस्तकें लिखता है ओर बुद्धिमान मनुष्य चरित्र का निर्माण 
करता है। निरी योजनावाला वथा वातूनी व्यक्ति समाज के 
लिए उपयोगी नहीं हो सकता। समाज के लिए, श्रसिक, 
निर्माता तथा विधायक ही उपयोगी है । वे समाज के प्राण हें 
वसुन्धरा के आभूषण है और मानव-समाज के सच्चे उद्धारक हैं । 
ज्याली पुलाव पकाने वालो को कुछ न कुछ करते रहना 
चाहिये। केवल कहने से ही काम न चलेगा। जो आज कुछ! 
आरन्भ कर देगा, वही कल वहुद कुछ ओर परसो 'सव छुछ' कर 
डालेगा । 
ठोस ओर गम्भीर रूप से काम करने वाले की गति-विधि 
ही कुछ ऐसी होदी हैँ जिससे उसका उत्थान अवश्यम्भावी हा 
जाता है। ठोस काम करने वाला कठिन से कठिन कामो को भी थो डे 
ही समय मे पूरा कर डाज्ञता हे। यह प्रभुत्वमय गुण है इससे 
संगठन करने एवम्‌ शासन करने का अनुभव प्राप्त होता है । इस 
शक्ति का विकास नियमयूरक प्रत्येक छोटी मोदों बातों के 
अध्ययन करने से ही शोता है। जो सफन्न व्यापारी हैं, वे अपने 
कारखाने को छोटी छोटी बातों तक को याद रखते है, फन्नठ 
एव; टंग से उसे चलाते जाते है ! अन्वेषक को अपडी चात्रा 
प्रत्येद छोटी छोटी बातो का स्मरण रहता हैं, इसी से वह 
हिपे रहस्यों का उद्घाटन दर लेता हैं। सफज्न उपन्यास लेख 
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यदि बारीक से बारीक घटनाचक्रों को ध्यान मे नदीं रखता वो 
उसका उपन्यास कभी भी सफलन्न नहीं होता | हरएक व्यक्ति 
बुद्धिमान नहीं हो सकता ओर न आवश्यकता ही इस वात की 
है कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान ही हो | संसारअसिद्ध अनुसन्धान- 
कत्तो ऐडीसन का कहना है कि किसी काम की सफलवा-प्राप्ति 
मे यदि बुद्धि से एक आना सहायता मिलती है वो परिश्रस 
पन्‍्द्रह आना सहायता देता है। जो बुद्धिमान नहीं है वह भी 
अपने सस्तिष्क का विकास कर सकता है, वह भी सफलता प्राप्त 
कर सकता है । इसके लिये उन्हे तैयार रहने, सदुपयोगी बनने, 
काम को ठीक ठीक करने तथा काम को ठोस रीति से करने की 

ओर अपना ध्यान छूगाना होगा । 
ये चार बातें सफलता के आवश्यकीय साधन ( निय- 
मित ढंग से काय करना ) को बनाने मे सहायक होती है । बह 
मनुष्य जो अपनी स्फुरणा का पूणे विकास कर लेता है, जो 
मिचव्ययी है, चरित्रवान है तथा नियमित ढग से काम करता 
रहता है, चद्दी अपने जीवन में स्थाई सफलता प्राप्त करता है। 
उस व्यक्ति का असफल होना--जो सावधानी से घन, समय, 
बुद्धि और शक्ति का समझ बूककर उपयोग करता है, अपने 
चारिज्य-वल को हृढ़ रखता है ओर नियम से काम करता 

हे--असम्भव है । 

ऐसे व्यक्ति का प्रयत्न भी ठीक ठीक सफल होगा । वह 
पूर्ण शक्ति को प्राप्त करेगा, उसका सान होगा, वही सफलता का 
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अविकारी होगा । दह शक्ति-हीनो के मध्य से अपत्ती उपस्थिति 
से शक्ति का संचार करेगा, उन्हे नवजीवन प्रदान करेगा | 
वह संसार का यश प्राप्त करेगा। वह भिक्लुक नहीं. दावा 
होगा। वह निबल नही सबल होगा, धह शासित नहों शासक 
होगा । वह रक्षित नहीं रक्तक होगा। उसका चारितव्र्य-चल 
उसे उन्नति के शिखर पर आसीन कर देगा। वह सानव-समाज 
को दृष्टि से बहुत ऊँचे पद्‌ का अधिकारी समझता जायगा। 
उसकी सफलज्ञता एबम्‌ उन्नति अवश्य होगी, वह जीवन- 
युद्ध मे वक्त को भोंति अजेय होगा । 

सफलता प्राप्ति के संदिर का चौथा स्वम्भ पूर्ण हुआ। इस 
स्वस्भ का लद्दय हे उचित रूप से नियम का पालन करना । 


री 
“वर्वास 


समानव-ससाज परस्पर विश्वास के ही सूत्र में वैंघा हुआ है । 
यदि दुनिया मे अविश्वास का बोलबाला हो जाय तो, सानव- 
समाज की एक-सूत्रतों नष्ट हो जायगी, उसका विनाश अति 
निकट आ जायगा । किसी गॉव, मण्डल, भाग, प्रान्त, देश, 
राष्ट्र, साम्राज्य अथवा व्यापक रूप में सम्पूर्ण संसार का विनाश 
निकट आने के पहिले, मानव-समाज का महान शत्रु “अविश्वास” 
सद्भावनारूपी संजीवनी का स्थान ले लेवा है। यदि यह 
संजीवनी मोजूद रहे तो मानव-समाज की अधोगति कभी न 
हो; परन्तु अविश्वासरूपी संक्रामक रोग के आक्रमन से लोग 
आपस में लड़ मरकर स्वयम्‌ विनाश को प्राप्त हो जाते हैं । 
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यदि हस एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दें तो कल ही 
सारा उयवसाय वन्द हो जायगा। शेक्सपियर ने अपने एक 
नाठक में टीसान सास के एक पात्र की रचना की है। वह अपने 
सभी साथियों के अविश्वास का पात्र वन जाता है। सभी 
उसका साथ छोड़ देते हैं, फलतः उसे अन्त से आत्महत्या 
कर लेनी पड़दी है। इससन का कहना है कि यदि व्यवसायी- 
संसार से परस्पर विश्वास की भावना उठ जाय तो एक भी 
व्यवसाय नहीं चल सकता । इससे यह प्रमाणित होता 
है कि संसार का मानव-समाज एक ही रस्सी से देंधा हे । अदूर- 


० 


दो व्यक्ति 


दर्शी व्यक्तियों की घारणा है कि व्यापार की नीव धोखेवाजी और 
छल प्रपंद पर रखी हुई है, परन्तु उनकी यह धारणा नितान्त 
भ्रममृलक है । इसकी नीव पवित्र विश्वास! पर रखो गयी है । 

किक नह न 
यह विश्ठास ही सबक विश्वास छा कारण है. और सभी 
इसी विश्वास के अनुसार काय करना अपना अपना कत्त 57 


न  _ 
ल्ल्ल््िलिति फक्रो 


समम्भझन हे। जब तक सामान प्रारक के हाथ से नहों रख 


दिया जाता तब तक दास नहीं सागा जात। यह प्रधा ऋनादि 


ब् 


दि बे कप हो रू | 
काल से चलो आ रही हू, जिससे यह प्रमाणिव हाता हक्लि लाग 
च्का दया कर ७-३० ञ्चे ०० / शी ज्ञा 9 का 
ऋष चुका दिया करते थे न कि उसे हडप कर जाते थे । 
सानद -समाज की स्पिरता दा आधार सत्य हें। यहीं इस 
राक्याज दा छ्थूर रखा हुए छ्‌ || इस सत्य दा सूल-दठत्व 
से दड्े नेता विश्यानपात्र 


धोटी सी होटी दाद का मी लाखों ऋर 
दा सा छादां दाद का हा काखा ओोः 
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करोड़ों की संख्या मे जनता विश्वास करती है । अपने ही देश 
का उदाहरण लीजिये, गांधी की एक हुंकार पर लाखों नर भारी 
जेल चले गए। करोड़ों ने राष्ट्रीय जलूसों की शोभा बढ़ाई, सहयो 
ने अपने सिर तुड़वाये ओर सेकड़ो सदा के लिये इस संसार 
से विदा हो गए! इन सब का कारण क्या था ? गांधी 
मे जनता का विश्वास ओर गांधी का जनता में विश्वास ! 
केवल भारत ही नहीं टर्की, जमेनी, रूस, तथा अन्य देशों में 
विश्वासी नेताओं को ही प्रतिष्ठा है। जेसे पाण्डुरोगी को सारा 
संसार पीछा दिखाई देता है, उसी प्रकार अविश्वासी को 
सारी दुनिया विश्वासरहित मालूम पढ़ती है | जिन्हे 
दूसरों मे अथवा समाज से कोई बुराई द्ीखती हो, उन्हे पहिले 
अपने आप को सुधराना चाहिये |वे अच्छे को थुरा कहते 
है। वे बुरी वातो के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें 
अच्छी बात दीखती हो नही। “समाज की शद्डला नोचे से 
ऊपर तक बिगड़ गई है? ऐसी बाव आय लोग कहते रहते 
हैं, यही नहीं वरन्‌ वे यह भी चाहते हैं कि उनको बात का 
लोग समर्थन भी छिया करें। ऐसे लोगो को यह मालूम होना 
चाहिये कि सम्राज के भीतर न कभी कोई बुराई रही है ओर 
न रहेगी । व्यक्ति विशेष ही घुरे आचरणवाले होते है ओर वे 
ही समाज की घुरा३ का कारण वनते है । 

समाज का संगठन तो इतना ठोस है कि, जो लोग दूषित 
एनप्र्‌ स्वार्थी सवोच्त्ति लेकर अपने ध्येय की पूति में लगे रहते है, 
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चे स्वयम्‌ नष्ट हो जाते हैं, उनका प्रभाव नष्ट हो जाता हे, वे 
समाज की दृष्टि मे घुणा के पात्र वत जाते है। उनत्तकी कल 
ख़ुल जाती है और वे अप्रतिष्ठित समके जाते हैं। 
संच पर एक कुशल असिनेता, चरित्र-विशेष की ठीक नकल 
करते हुए सराहनीय समभा जाता हे. परन्तु संसार के रंगमंच 
पर, जो सनुषण्य नकज्ञी अभिनय करता है, अपना वह रूप 
दिखादा है जो वास्तव से उसका नहीं है, तो वह भत्सना 
का पात्र बन जावा है. लोग उत्तक्ा अपमान करते है। तचकरू कराते 
समय यह स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि उसमे थे अपनापत है, न 
चारित््य बल ओर न प्रभाव । 
कहा भो है 'विश्वासं फल्दायक' । शुद्ध ओर ठोस विश्वास- 
पात्रता एक महान गुण है, इसकी तुलना मे बड़े से वड़े गुण भी 
नही ठहर सकते। उन्ही का प्रभाव संसार से अधिक से अधिक 
दिन वक रहता है जिनमे विश्वास-पात्रठा की शक्ति होदी हे । 
चारिज्य-बल एवम्‌ विश्वसनोयता का एक दूसरे स घनिष्ट 
सम्बन्ध है। जहाँ विश्वास का अभाव दोगा वी चारितर. नयल 
भो अपूस धहोगा। कारण अविश्दसदीयदा या रेच्यन्यत को 
टिकने नदी देती । चारित्र्य-चज्ञ ही नटी दरन्‌ वह भन्य सदगुणों 
यो सी सार भगाती है । क्विश्वसनीयदा का छोट से छोटा उप 
भी चारिव्य-वन्ञ की तसाम अच्छाइयो को नष्ट कर देठा है । 
पूतता एड ऐसी जहरीली ण्दाथ है जिससे दचारित्रण्-दह एवम्‌ 
प्रभाव टण्वि हो जाता है। छोटी से छोटी भो चदि 


|| कप कन्। “4 
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किसी ने धूतंता से काम लिया तो उसका बड़े से बड़ा प्रभाव भी 
नष्ट हो जावा है; ओर इसी से रपष्ट हो जाता है कि उक्त व्यक्ति 
की मानसिक शक्ति अपूर्ण है । 

ऐसा भी संभव है कि, अविश्वससियो की प्रशंसा मे लोग 
कुछ समय तक चिकनी चुपड़ी वाते' कहते रहे, परन्तु ऐसी 
प्रशंसा स्थाई नहीं होवी । धीरे धीरे उसका प्रभाव नष्ट होने 
छगता है। उस समय की प्रशसा का स्त्ररूप शीघ्र ही अनन्त मे 
विलीन हो जाता है । 

“मैं उसकी वादों से बहुत प्रसन्न हूँ” एक स््री ने एक मिलने 
वाले के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा | 

'परन्तु में उससे विवाह न करूँगी ।! 

उसकी सखी ने पूछा-क्यो नहीं ? उसने उत्तर दिया-- 
उसकी आँखो मे अविश्वसनीयता मज्ञक रही है। 

अविश्वसनीयता ही सन्देह का कारण है। नकली रुपया 
ज्यो ही बनाया जाता है त्यो ही वह 'नकली' प्रमाणित हो जाता 
है। चॉढी के असछी रुपयों ने शताबव्दियों से अपने 'रबर! में 
सिक्का जमा रखा है। लोग उसके स्वर को पहचान गए 
हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके प्रति उत्पन्न हुआ सन्देह 
दूर हो जावा है। 

यद्दी बात मनुष्यों के भी सम्बन्ध से छागू होती है। उनके 
शब्द और कर्म दोनो तुरन्त अपना प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं । 
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उनके शब्द की पहिली मत्कार से ही श्रोतागण मसन्त्रविभुग्ध 
हो जाते हैं। 

शिकागो के समस्व-विश्व-धर्स सम्सेलन में स्थासी विवेकानत्द 
सनाततधसे के प्रतिनिधि होकर उपस्थित हुए थे, परन्तु पहिले 
तो भाषण करने के संच पर खड़े होते ही उन्हे अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा था, फिर दूसरे जब वे किसीतरद्द संच पर 
खड़े हुए तो लोगों से उनके प्रति घोर निराशा उत्पन्न हो गई। 
लोगो ने सोचा कि यह साधारण गेरुआ वस्त्रधारी नवयुवक् 
भाषण देने को क्‍या क्षमता रखता होगा ९ परन्तु स्वासी जी के 
प्रथम शब्द “भाइयों और वहिनो !” के ही दुछ्वार से जन 
समुदाय से रित्तव्घवा छा गई । 

स्वासी जी के प्रति छोगो का जो सन्देह था वह दूर हो गया। 
शब्दों की प्रदिध्दनि पड़ती है कान पर. परन्तु उसका प्रभाव हृदय 
पर पड़ता हे । धोदेदाजो से धोखा नहीं मिलता । धोखा मिलता 
ह अपने से | हम सरूचम्‌ अपने को धोखा देते हैं। अपने झाम 
दी स्वयम्‌ प्रशंसा करने रूग जाते है । परन्तु हम जो इच्ध भी 
ध्य करते हैं--डसके सत्य, ऋसत्य का निर्णय हमारे हृदय 
रूपो न्यायालय में होता रहदा है। दहों हमारी ह्ानेन्द्रिर 
एकत्रित शोकर अपना रिप्पक्ष निर्णय देदी है। यदि इन्द्रिय 
धोझा द्‌ जादी है, या देने लगती है. तो तुरन्द हृदय को सद 
नालुस शो जादा है । 

टैब दशे गति सझाकह्ञ की है | चदि णोई व्यक्ति किसी को 


हे 
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धोखा देना चाहता है या दे देता है तो बह बात समाज से 
छिपी नहीं रहती । समाज उस वात को जान लेता है । अब 
उस अपराधी के प्रति समाज से निर्णय होता है, उस 
निर्णय से उक्त समाज की परख की जाती हैं । सभ्य समाज का 
निर्णय सभ्य! होता है । जिस समाज मे जिस अद्भ के साथ 
पक्षपात होता है उस समाज मे उस अद्भः के प्रति निर्णय देते 
हुए, समाज पक्षपात भी करता है। ऐसे पक्षपात, निर्णय के 
लगातार होते रहने से समाज-विशेष पापियों से परिपूर्ण हो 
जाता है, फलवः सारा समाज दूषित हो ज्ञाता है। उस 
निर्णय की छाप, उस समाज के व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किये गए 
साहित्य, कला, विज्ञान, अनुसंघान, सम्प्रदाय--यही नहीं बरन 
जीवन के प्रत्येक अड्ज पर पड़ जाता है। उनमे गुण, दोष, योग्य, 
अयोग्य, सत्य, असत्य आदि अपना-अपना रूप अछंग अलग 
दर्शाते रहते हैं। लोग अपनी रुचि के अनुसार एक को अच्छा 
सममकर अपना लेते है ओर दूसरे को नष्ट होने के लिए 
छोड़ देते है । 

महापुरुषों के कार्य, वचन वथा क्रियायें समाज की अजु- 
भूति सम्पदा है, ओर समाज उस सम्पदा के प्रति उदासीनता 
की भावना नही रखता। वे वार वार कहे और सुने जाते हें। 
प्रत्येक युग के लेखक उन्हे अक्षरवद्ध कर समाज के सामते उप- 
स्थित किया करते हैं । 

एक सहस्र लेखकों में केवल एक या दो, मौलिक विषयो के 
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लेखक होते हैं। परन्तु समाज उस एक हजार से से उस एक को 
आसानी से छांट लेता हे । वाक्नी लेखको की स्मृति धीरे धीरे 
घुर्धेली हो अंधकार से विलीन हो जाती है । वक्ता चार चार घंदे 
तक भाषण देता रहता है, जिसके सिलसिले मे वह सहस्रो वाक्य 
झा प्रयोग कर डालता हे. परन्तु श्रोतागण उन सहसरो वाक्यो से से 
एक या दो वाक्य चुन कर निकाल लेते है, वाकी छोड़ देते है । 
“स्वदेशी दस्र पहनना चाहिये” इस एक वाक्य को चक्‍ता तीन 
चार घटे तक गछा फाइ फाइ़कर सममक्ताता रहता हे. परन्तु 
ध्गेदागणु अन्त से वहीं एक वाक्य निष्क्रपेरूप में लेकर घर 
जाते हैं। उसो एक वाक्य को 'लक्ष्य' रूप में स्वीकार कर उसको 
ऋपनाते है। स्व० दादा भाई नौरोजी भारत के पहिले व्यक्ति 
थे जिन्‍्होने पहले पहल 'स्व॒राज्य! शब्द का प्रयोग किया था। 





यह उत्तका मोलिक उांक्त था। कल उसा एक “स्वराज्य” दाह्द 
के साथ स्व० दादा भाई का नास अमर हो गया । कब 
सहसो लोग उस शब्द का प्रयोग कर रह हैं. परन्तु जो मोलि 


कक बे 


फता उनऊ प्रयोग में धी बह प्ोरो के प्रयोग से नहीं या 

संसार से ऐसी भी जातियों है जिन्होंने अपने महाएरुपों की 
एत्या का ₹. परन्तु उनका हछ्त्वा दरन पर ना, उन्हृन इनका प/वदन्र 
दाणिय।, सत्दार्यों एवम्‌ क्रियाओं की रक्षा की हैं। इंसामसोह 
दो सही दी गई। झुहन्सद राहद दा रसक्‍्णा से सदी 


एया | सी सीता दा आग में जल दर ऋपने 


(0? 420 4. 


परीक्षा देनी पड़ी, यही नहीं वरन्‌ उन्हे अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों से बनवास का भी दुःख मेलना पढ़ा। स्वामी दयानन्द को 
विष दिया गया | यह सब कुछ हुआ, परन्तु जिस ध्येय को 
लेकर वे मानव समाज मे अवतीणो हुए थे उस ध्येय की पूर्ति हुई 
चौर. उनका नास, ग्रश एवम्‌ कीर्ति आजतक असर है। जिस 
समाज के थे रत्न है, बह समाज उनपर गये करता है। उनके 
आदंशो पर चलने मे आज भी समांज अपना गौरव सममता है। 
यद्यपि समाज ने इन महात्माओ को उनके जीवनकाल में नाना 
प्रकार की यातलाये दीं परन्तु उन्तकी सत्यवादिता मे उन्हें पका 
विश्वास था। वे उनके कथन से विश्वास रखते थे। बे यह 
जानते थे कि उनका संदेश कितना जोरदार है। 

जिस वरह नकली रुपया जाढी समझ कर फेक दिया जाता 
है और असली रुपया हाथो हाथ चलता रहता है, ठीक उसी 
प्रकार जाली शब्द्‌ अनावश्यक समझे जाते है और असली शब्द 
सबकी जिह्वा पर रहते हें । 

नकली वस्तु, चाहे वह जड़ पदार्थ हो या जीवधारी--कोई 
मूल्य नहीं रखता । असली वस्तुओं की नकल मे जो नई वस्तु 
बनाई जाती है, उसकी बाजार मे कोई प्रतिष्ठा नही होती । नकली 
वस्तुयें सस्ती होती है । असली वस्तु का दाम अधिक होता है । 
गस्सीर हृदय का व्यक्ति साधारण मनुष्यों से बढ समम्ता जाता 
है, यही ध्रुव सत्य है । नकल होते ही उसमे से असल गुण नष्ट 
हो जाता है--व्यक्तित्व का घिनाश हो जाता है। नकल-नकल 
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है, वह असल का रूप धारण नहीं कर सकता। 'सत्य' 

विजय की प्राप्ति होती है। कारण सत्य, स्थाई, स्थिर तथा वास्त- 
विक होता है। 

यह बहुत आवश्यक है कि हस वास्तविक बने । हम जो 
कुछ हैं, उसी रूप मे प्रकट हो, हमे सदगुण भी उधार से न 
लेना चाहिये, व्यवहार से अच्छापन को भी न ग्रहण करना 
चाहिए । अपने बुद्धि पर सुनहला परदा न डालना चाहिये । 
नक्काल समझता हे कि वह अपनी सककारी से दुनिया को चकसा 
दें देगा, परन्तु वह दुनिया मे केवल एक व्यक्ति का अपने चकमे 
में ला सकता हे ओर वह व्यक्ति, वह स्वयम्‌ है । कहावत है छि 
कोदा 'वहुत चाल्ाक होता हे, परन्तु वह गलीज खाता है 
उसी प्रकार वहानेवाजी को अपनाने वाला व्यक्ति अपनी 
असलियत से रहित हो जाता हे। वह स्वयम्‌ एक 'वहाना' बन 
जाता ह, वहानंवाज व्यक्ति भी कभी सफलता पा सकता हू, एसा 
सोचना एास्थास्पद है। क्‍या कही परछाई' भी दोल सददी पे ९ 

जा यह सांचदा है कि वह वहानेबाजी आर ऊपरी दिसाऊ 
बातो के आधार पर, सफलता का सहरू खड़ा कर लेगा, तो एसे 
पहिलि थोड़ी देर तक विचार कर लेना चाहिये कि वह परदछार' 
छे वारदविक व्यप्ति ससक कर दोडन की चेष्टा छूरवा 
। सफलता को महल का ऋआधार 'दिश्दास' ही हो 
ता ए। रव्श्दिासियों के लिये, ग तो बोह ठोस आधार 
और मे सहल बनाने को लिए सामान। अव्श्दिसनीय 


है ह 


सर 
रे 
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व्यक्तियों का कोई साथ नही देता । गरीबी, लज्जा, मंमट, भय, 
सन्देह; रुदन, ऋ््दन, और विलाप आदि उसका पीछा कर उसे 
नष्ट कर देते हैँ। जिसमे दुनिया का अविश्वास हो गया, 
उसके लिए फिर यह दुनिया 'नक' रूप में हो जाती है। इस 
नके से बढ़कर दुःखदाई दूसरा नरक नहीं हे । 

विश्वासपात्र व्यक्ति के चार गुण होते हैं । 

सादगी, प्रवेश 

आकर्षण, बल 

सादगी प्राकृतिक गुण है । सादगी को बाहरी सजाबट वा 
कलई की आवश्यकता नहीं रहती। प्रकृति के भण्डार की 
समस्त बस्तुयें क्यो सुन्दर दीखती हैं १ हम उन्हे उसी रूप मे 
देखते है जिस रूप मे वे हैं, या जिस रूप मे उन्हे होना चाहिये। 
कारण उन्हे दूसरा रूप धारण करना अच्छा नही छुगता । वे वाह्य 
आवरण से घृणा करती हैं । कोई भी पुष्प, जिसकी सुन्दरता पर 
दर्शक मुग्ध हो जाता है, यदि बहअपने नकली रूप में प्रकट हो तो 
दर्शक-मात्र उससे घृणा करने लगेगा। प्रकृति को देखने के 
बहाने हम असलियत को देखते है । उसकी सुन्दरता वथा पूर्णता 
हमें मुग्ध कर लेती है। हरएक वस्तु मे अपनी अनोखी परि- 
पक्‍व॒ता होती है और वह अपनी सुन्दरता को न जानते हुए 
भी फेलावी रहती है । 

आज कल के पहुँचे हुए महापुरुष 'प्रकृति को वापस जावो' 
( गो बेक टू नेचर ) का उपदेश दे रहे है । इसका अर्थ यह है कि 
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वे चाहते है कि सलुष्य कृत्रिस आवरणो का बहिष्कार कर प्राक- 
तिक रूप धारण करे। देहात मे एक कोपड़ी और जोतने वाने के 
लिए थोड़ा सा खेद--यही उस प्राकृति का एक म्वरूप है। 
परन्तु इस रूप को अपनाकर हसे उस समय तक कोई लाभ 
नही होगा. जब तक कि हम अपने दुगु णों को साथ रखते 
है । कारण. ये दुगु ण आप कही भी रहेगे, आपका नाश करेंगे। 
कोलाहलमय ससाज के दूषित वातावरण से जो शान्ति 
पाना चाहते हे, उस व्यक्तियों को, दिहात के एकान्तमय 
चातावरण में बसना उचित हे परन्तु वहों पहुँचकर भी यदि उन्होने 
सादगी न अपनाई ओर वहीं तडक भड़क कायम रखा जो 
उन्होंने नगर से रखा था तो उस दिहात का भी वातावरण अशुद्ध 
हो जायगा। 
सादव समाज पहिले पशु-श्न णी के अन्तेगत समझा जाता 
था । हल वोद्धिक शक्ति के विचार से ही नहीं--वरन्‌ सादगी के 
विचार से भो । पर अब वह उस श्रेणी से पूणरूप स प्रछूण 
होकर देवत्व की ओर बढ़ रहा है। प्रतिभावान उपक्ति 
सादगो के साज्ञाव स्वरूप होते है । दे सानने से नहों 
न वे स्दयम्‌ वेसा होते ह। छोटे सस्तिप्क वाले व्यक्ति शोर्ल 
ओर प्रभाव का अध्ययव करते है। व दुनिया के रंगमच पर 


0 


आश्ययजनक रूप से प्रकट हाना चाहते हैं। उन्हें ऋपनी इस 
मिव्यएा दी पूर्ति दो लिए कह ऊंशो से नदती देश 


पटिद्र 
रए[दद् ऊआ 


रण 


सह रा पब्ता डे एदः 04 हा मल 8, उपदेश >> कक 
घारणत दरना पद्ता 6]॥ एक लेखक दा उपदुश दंत हुए 
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व्यक्तियों का कोई साथ नहीं देता । गरीबी, लज्जा, मँमट, भय, 
सन्वेह, रुदन, ऋन्दन, ओर विलाप आदि उसका पीछा कर उसे 
नष्ट कर देते छों। जिसमे दुनिया का अविश्वास हो गया, 
उसके लिए फिर यह दुनिया 'नक' रूप में हो जाती है। इस 
नके से बढ़कर दुःखदाई दूसरा नरक नहीं है । 

विश्वासपात्र व्यक्ति के चार गुण होते हें । 

सादगी, प्रवेश 

आकषणु, बल 

सादगी प्राकृतिक गुण है । सादगी को बाहरी सजावट वा 
कलई की आवश्यकता नहीं रहती। प्रकृति के भण्डार की 
समस्त बस्तुयें क्यो सुन्दर दीखती हैं ? हम उन्हें उसी रूप मे 
देखते है जिस रूप मे वे हैं, या जिस रूप मे उन्हें होना चाहिये। 
कारण उन्हें दूसरा रूप धारण करना अच्छा नही रूगवा | वे वाह्म 
आवरण से घृणा करती हैं । कोई भी पुष्प, जिसकी सुन्दरता पर 
दर्शक मुग्ध हो जाता है, यदि वहअपने नकली रूप मे प्रकट हो तो 
दर्शक-मात्र उससे धरुणा करने छगेगा। अकृति को देखने के 
बहाने हम असलियत को देखते है । उसकी सुन्दरता वथा पूर्णता 
हमें मुग्ध कर लेती हे। हरएक वस्तु में अपनी अनोखी परि- 
पक्‍वता होती है और वह अपनी सुन्दरता को न जानते हुए 
भी फेलावी रहती हे । 

आज कल के पहुँचे हुए महापुरुष 'प्रकृति को वापस जावों” 
( गो वेक टू नेचर ) का उपदेश दे रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि 
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वे चाउते है कि सनुण्य कृत्रिस आचरणों का बहिष्कार कर प्राकृ- 
तिक रुप धारण करे। देहात से एक झोपड़ी और जोतने वाने के 
लिए धोहश सा खेव-नही उस प्राकृति का एक म्वरूप हैं । 
परन्तु इस रूप को अपनाकर हमे उस ससय तक कोई लाभ 
नही होगा. जब तक कि हस अपने दठुगुणों को साथ रखते 
है | कारण ये दुगु ण आप कही भी रहेगे. आपका नाश करेंगे। 

कोलाहलमय ससाज के दृषित वातावरण से जो शान्ति 
पाना चाहते है. उन व्यक्तियों को, दिहात के एकान्तसय 
वातावरण से चसना उचित हे परन्तु वहों पहुँचकर भी यदि उन्होने 
सादगी न अपनाई ओर वहीं तड़क भड़क कायम रखा जो 
उन्होंने नगर में रखा था तो उस दिहात का भी वातावरण अशुद्ध 
हो जायगा । 

सानव समाज पहिले पशु-त्रेसी के अन्तेगत समझा जाता 
था । हुछ वोद्धिक शक्ति के विचार से ही नही--वरन्‌ सादगी के 
विचार से भी। पर अब वह उस श्रेणी से पूर्णरूप से अछग 
होकर देवत्व की ओर वढ़ रहा है। प्रतिभावान व्यक्ति 
सादगो के साज्ञात स्वरूप होते हैं । वे मानने से नही 
वरन्‌ वे स्वयम्‌ वेसा होते है । छोटे मस्तिप्क वाले व्यक्ति शैत्ती 
ओर प्रभाव का अध्ययन करते हें। वे दुनिया के रंगसच पर 
आश्वचयजनक रूप में प्रकट होना चाहते है। उन्हे अपनी उस 
अपवित्र अभिलापा की पूर्ति के लिए कई अंशो में नकली वेश 
धारण करना पड़ता हैे। एक लेखक को उपदेश देते हुए 
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अपने को महान-पुरुप समझने वाले एक सज्जन ने कहा-- 
'तसास जीवन में एक पुस्तक लिखो पर अच्छी लिखो | हमारा 
कहना है उक्त महापुरुष यदि लेखक होते तो अपने तीन चार 
'जीवन' में भी एक अच्छी पुस्तक' नहीं लिख सकते । कारण वे 
पुस्तक से “अच्छापन” नही दिखाना चाहते, उसमे “अपनापन” 
दिखाना चाहते हैं । क्या कोई लेखक जान बूमकर खराब पुस्तक 
लिखता है ! 


अच्छी पुस्तक लिखने वाले के लिए अपने जीवन का कुछ 
भाग नहीं, वरन्‌ सारा जीवन अच्छाई के अध्ययन में लगा देना 
होगा । अच्छाइयों को हूँ ढ़ते समय उसे यह भूल जाना होगा कि 
वास्तव मे वह भी कुछ अच्छा कार्य कर सकता है | उसके 
संगीत, चित्रण या लेख के भीतर सहत्त्रों कडुये अनुभवों, 
सहस्नली असफलताओ, सहमझ्लो विजय तथा प्रसन्नताओ का 
आभास मिलना चाहिये। उसके कारय की शैली से 'अपनापन! 
होना चाहिये । 


अपनी आत्मिक एवम्‌ चारित््य सम्बन्धी अनुभूतियों की 
रक्षा करते हुए जो सादगी को अपनाते हैं, वे महानात्माओं की 
श्रेणी में आते हैं। वे किसी 'सत्य' को छिपाते नही। वे राख 
छोड़ देते है और सोने को छान कर निकाल लेते हैं। जहाँ 
चिश्व-तन्मयता है, वही सादगी का रहना अनिवाये है। परन्तु 
वह सादगी वेसी ही सादगी होनी चाहिये जैसी की प्रकृति में 
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निहित हे । हमे सादगी को अपनाते हुए अपने सोन्द्य का रक्षा 
करनी होगी । 
आाकपण, सादगी का प्रतिरूप हे। तसास प्राकृतिक 
वस्तुझो से ज्ञाकषंण होता है। मनुष्य की प्रकृति का 
उल्लेख करते हुए हम उसको '“व्यक्तिगत-प्रभाव के नाम से पुका- 
रते हैे। कुछ छोग आज कल “व्यक्तिगत प्रभाव” को बढ़ाने के 
चुसखे वेचने का व्यवसाय कर रहे है। मोटे सोटे अक्तरो से 
उनके विज्ञापन प्रकाशित होते रहते है | जो छोग व्यक्तिगत 
प्रभाव से रहित है, उनसे 'व्यक्त्तिगत प्रभाव! का गुण भरना 
इतना सरल नही है जितना सरल विज्ञापन कर देना है | व्यक्ति- 
गत प्रसाव कोई बेचने वा खरीदने की वस्तु नहीं है। जो अपना 
व्यक्तिगत प्रभाव” जान बूककर जमाना चाहते हैं, वे नही जसा 
सकते । कारण "मै ऐसा करना चाहता हूँ” ऐसा वे ही छोग 
कहते है जिनमे अभिसान की भावना रहती है। ओर जिनमें 
असिसान की भावना हे, उनका व्यक्तिगत प्रभाव कभी भो 
स्थापित नही हो सकता। कारण वे अपने अमिमान की रक्ता के 
लिए अनेको क्त्रिस उपायो की शरण लेते हे ; जिससे यह 
प्रमाणिव हो जाता हे कि उक्त व्यक्ति मे कोई वास्‍्तविक विभूति 
नहीं हे, नही तो वह काल्पनिक विभूतियो के पीछे क्यो दौड़ता ? 
परन्तु, मस्तिष्छ की सुन्दरता एवम्‌ चारिघ्य-चल की दृढ़ता-ये 
दोनो बस्तुयें कृत्रिम उपायो से नहीं पाई जा सकती। योग्यता, 
बुद्धि, प्रतिभा, लगन, सोन्दर्य आदि कोई भी वस्तु, सनुष्य- 
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ध्वभाव के अन्तर्गत ऐसी नहीं है जिसकी तुलना हम मस्तिष्क 
की प्रोढ़ुता तथा हृदय की मद्दानता से कर सके । स्त्री हो या 
पुरुष-- हृदय की सहानता उनके वास्तविक सौन्दर्य को उद्भा- 
सित करने वाला एक महान गुण है। मलुष्य-स्वभाव की यह 
एक अपूब श्री है। शारीरिक सौन्दर्य का, इसके अभाव से कोई 
अस्तित्व नही । 

समाज के नेताओ के प्रभाव का कारण उनकी विश्वस- 
नीयता ही होती है। ओर उनकी विश्वसनीयता का कारण 
जनका प्रभाव होता है। नेता कितना ही विद्वान वा बुद्धिमान 
क्यों न हो, परन्तु उसकी प्रतिष्ठा तभी स्थाई होती है जब कि वे 
जनता के विश्वासपात्र हो । छुछ समय तक के लिए वह पसिद्धि 
की नौका पर बेठकर जनता के प्रशंसारूपी पतवार के सहारे 
संसार-रूपी समुद्र के वक्षस्थल पर नोका-विहार करने का साहस 
कर सकता है, परन्तु अविश्वास की आधी के आने पर न वह 
पतवार काम देगा और न वह नौका । वह आधी उसे गहरे 
पानी से विछीन कर देगी। वह्‌ अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से 
अधिक दिन तक जनता को धोखे मे डालकर नहीं रख सकता । 
एक आकषक युवती को ले लीजिये। आकर्षक से मेरा अभिप्राय 
प्राकृतिक सौन्दर्य से नही है, कृत्रिम सजावटी सोन्दर्य से है । 
जिस समय उत्सुक होकर छोग उसकी ओर देखते है उस समय 
वह्‌ समभती है, लोग उसके सौन्दय को देख रहे हैं, परन्तु यह 
बात नही है। छोग उसके सौन्दर्य को नहीं बरन्‌ उसके कृत्रिम 
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सजाध्ट को देखते है झोर उनकी उस ऋृष्टि मे होती है छुणा 
की एक पस्कुट भावना। यदि वह झुन्दरी हैं तो अपने लिये। 
यदि उसमें आकर्षण है तो केवल वही उससे प्रभावित हो 
सकती है न कि कोई अन्य १ 

विश्वसनीय व्यक्ति, झपने तई', अपनी सुन्दरता, अपनी 
बुद्धि, प्रतिभा, योग्यता, प्रश्भुता, गुण, आदि का अभिमसान नहो 
करते । वे अपनी उपयुक्त वस्तुओ के प्रति उदासीन-से रहते है । 
यही कारण है जो वे सभी को आकर्षित कर लेते हैं। सबका 
विश्वासपात्र बन जाते हे, और सब के प्रेस के भाजन वन 
जाते है । 


जो विश्वासी व्यक्ति है उसकी पेनी दृष्टि बड़ी दूर तक जाती 
. ऋन्धकार से अन्धकार मे भी प्रवेश फर जाती है । वह एक 
प्रि से ठमास नकली वस्ठुओं को पहचान लेता हे । धोखेबाज 
उसके आस पास टिकते नहीं। जिसने अपने हृदय से तमाम 
कत्रिसता को निकाल फेंका है, जिसने फेवछ असलियत को ही 
स्थान दे रखा है. वह एक अपूर्व सफल-शक्ति का संचय करता है । 
जो स्वयम्‌ अपने का धांखा नही देता उसे दूसरा कोई घोखा नहीं 
सकता | वह स्वयम्‌ अपना रक्षक सिद्ध होता हे | मनुष्य 
उसके लिए पुस्तक के खुले हुए पन्नों के समान है जिसे वह्‌ 
आसानी से पढ़ लेता हे । 


/2॥/ 
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झिसमे गहराई से प्रवेश करने का गुण है उससे बल निहित 
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होता है. वह्दी अपने ध्येय को प्राप्त करता है। कबीर ने 
लिखा हे. 
जिन खोज्ञा तिन पाहयाँ गहरे पानी पेठ । 
हो वोरी हदन गईं रही किमारे बैठ ॥ 
ज्ञात का दूसरा नाम बल है । ज्ञान से ही बल का उपाजन 
होवा है । ज्ञान द्वारा उपाजिंत बल पहिले छोटे प्रमाण में रहता 
है, फिर धीरे धीरे बड़े श्रमाण से होकर पूर्ण रूप मे विकसित 
हो जाता है। विश्वासी व्यक्ति जितना भी कार्य करता है, सब पर 
अपने चरित्र की छाप लगा देता है । वह संयोग देखकर कोई 
शब्द बोल देता है, और उस शब्द से एक प्रभावित हो उठता है। 
दूसरा अपने प्रभाव को तीसरे पर प्रकट करता है, ओर वह 
तीसरा, उस प्रभाव से उत्पन्न हुए विचार को सहझ्नों कोस दूर 
वेठे हुए व्यक्ति पर व्यक्त करता है । ऐसी शक्ति, ऐसा बल स्वयम्‌ 
एक सफलता है, जिसका मूल्य पेसे रुपयो मे नहीं ऑका जा 
सकता । चरित्र-रूपी निधि के उस रत्न को कोई भी सिक्कारूपी 
धन से नही खरीद सकता । 
विश्वासनीयता का यह पॉचचों स्तम्भ समाप्त होता है । 
इसको साथना से उत्थान प्राप्ति का मार्ग सरल होता हुआ 
प्रतीव होगा । 


सहानुभूति 





सहाजुभूति, सच्ची ओर देश काल के अनुसार होनी 
चाहिये । दान देना घ॒सम है, केवल इसी नियम को सानना और * 
यह न विचार करना कि. किस स्थान पर, केसे पात्र को दान 
देना चाहिये, समाज के साथ अन्याय करना है। ऐसे दान का 
कोई अर्थ नहीं। ऐसे दान की स्मृति भी थोड़े ही दिनो में मिट 
जाठी हैं। मित्र के विछोह के समय दाढ़ मार मारकर रोना 
अथवा दूर के किसी सन्वन्धी पर पड़ी हुई विपत्ति का समाचार 
सुनकर आँसू गिराता सहानुभूति नही कही जाती । अत्याचारी 
एवम्‌ अन्यायी के विरुद्ध, शब्दों से विष उगलना भी यह प्रमा- 
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सखित नहीं करता है कि आप सताये गये एवम दुखितो के प्रति 
सहानुभूति रखते हैं । 

यदि घर पर अपनी सञ्री को भर पेट भोजन न देने वाला, 
बच्चों को मारने वाला, नोकर को वेतन न देने बाला, अपने 
व्यवहारों से पड़ोसियों की नाक से दम कर देने वाला व्यक्ति 
सौ कोस दूर पर बसने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूवि दिखावा 
है तो उसकी सहानुभूति किस काम की ? उसके वे ओऑसू जो 
वह संसार के विपद्श्॒स्तों के लिये बहाया करता है, किस 
काम का १ 

महषिं इमर्सन का कहना है कि अपने वच्चे को प्यार करो, 
नम्र ओर अच्छे स्वभाव वाले बनकर पड़ोसी को आनन्द दो । 
प्रत्येक स्थिति के व्यक्तियों पर अपना प्रेम क्यो प्रकट करते हो ? 
बह व्यथ है। पहिले घर वालों पर ही अपना प्यार प्रदर्शित 
करो। मलुष्य की परीक्षा उसके घरेलू व्यवहार से ही करती 
चाहिये। बाहर तो मनुष्य दिखावे के छिए भी बहुत इुछ 
करता रहता है। तनिक उस व्यक्ति की बात सोचिये जो अपने 
कामो से अपने परिवार वालों को तो दुखी बनाये रहता 
है, परन्तु जब बाढ-पीड़ितो की सहायता के लिए दोड़ता है 
तो हँसी आती है। अपनी क्रोधरूपी वाद से समूचे परिवार 
को सदा पीड़ित रखने वाला वह व्यक्ति क्या बाढ्पोड़ितों को 
सहायता कर सकेगा ९ हमे तो इसमे सन्देह है। ऐसी सहायता 
सहानुभूति का नंगा श्रद्शन करना है। पहिले घर से चितग 


जलायो, फिर मन्दिर से । पहिले घर बाछों का पेट भरों 
रब अनाथासय को चन्दा दा । जऊत्र तुम्हारा ही परिवार अता- 
धान्नस बना हुआ है तब तुस अनाधाश्षम को चन्दा देने का क्यो 
स्वॉग करते हा ? घर पर मांस खाने वाले व्यक्ति जीव-इया[-उप- 
कारिण सभा का सदस्य वनकर जीवों का भला क्या उपकार 
कर सकेंगे ? यह सोचने की बात है। यद्यपि सहालुभूति-रूपी 
कृप, ऑसूरूपी जल-प्रवाह को सिक्त रख सकता है, परन्तु 
अविक्रतर देखा गया है कि वह आऑसू का प्रवाह स्वार्थरूपी 
वन्वकार कृप से ही जल पाता है। सो पचास रुपये लगा कर 
प्याऊ वनवा उसपर सोटे सोटे अक्षरों मे अपना नाम लिखवा- 
कर सहानुभूति सूचिद करने की क्‍या आवश्यकता हैं ९ 
लो रुपये मे तो ई० आई० आर० स्टेशन पर आपके नास का 
पोस्टर साल भर भी वो नहीं रखा जा सकता, जब कि वह 
पत्थर छा प्याऊ सेकड़ो वष तकु आप के नाम का विज्ञापन 
करता रहता ह। उस व्यक्ति ने प्पाऊ नहीं बनवाया है, बरन्‌ 
अपना विज्ञापत किया है 

सहालुभूति ज्ीवत का एक बहुत वड़ा ससे है, उसकी जड़ 
वड़ी गहराई तक जादी हैं। सहानुभूति का सच्चा रूप प्रदर्शन में 
नही वल्कि मोनावलम्वन में है । कठोरता में नहीं, कोमलता में 


(॥/ 


किक 


ड़ 
६७ + कक 
छिपे रहने में हे । 


सच्चे सहानुभूतिवाले व्यक्ति, ऑसू नहीं गिराते । अपने 


, उदण्डता में नहों, विनम्र चरित्र से है, प्रकट होने में नही, 


ला 
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को सदा काबू मे रखते हैं, दृढ़ होते हैं। जब वे किसी को 
ढुखी देखते हैं तो दौड़नर उसके पास जा आऑसू नहीं वहाते। 
उनकी इस आदत को छिछोरे दिमाग के लोग उदासीनता 
की संज्ञा दे बैठते हैं। परन्तु जो सच्चे सहानुभूतिवाले हैं, 
वे दुखियों के पास जाकर आँसू वहायें यान वहायें, उनकी 
आँखो के भाव छिपे नहीं रहते । उन्हें कोई भी सह्ृदय व्यक्ति 
पहचान सकता है । दिखावटी सहानुभूतिवाला व्यक्ति जिस 
समय दुखिया के प्रति, शब्दों मे अपने भाव को प्रदर्शित करता 
है. आँखों स ऑसू बहाता रहता है, हाय | हाय ! करता रहता 
है, तव तक सच्चा सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति हॉफता हुआ 
अपने घर पहुँच जाता हे, ओर वहाँ से एक थाल में पकापकाया 
भोजन उस अभागे दुखिया के लिए चुपचाप भेज देता है, वह 
पीछे से आकर उस दुखिया के पास भोजन रखकर चुपचाप 
चला जाता है। लोग समभते हैं, स्वयम्‌ परमेश्वर उस दुखिया 
के दुःख से द्रविव होकर भोजन दे गया है। अवश्य ही ऐसी 
सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति यदि साज्षात्‌ परमेश्वर नहीं, वो 
उसके अत्यन्त सन्निकट का रहने वाला प्राणी सममा जाता है । 
सहानुभूति का अभाव जहाँ दुःखी व्यक्ति का उपहास करने, 
उसकी भत्सेना करने, उसपर क्रोध प्रकट करने, उसकी निन्‍्दा 
करने आदि बातों मे पाया जाता हे, वही मोखिक सहानुभूति 


प्रद्शन मे भी पाया जाता है। सहानुभूति के अभाव का कारण 
स्तत्तढ +3 वी जसक-क है ॥ शोजर चार आरि> धतटिरझलतज छा उाज्यक खझायया 


( 

अलनान हे। प्रेम फा सम्बन्ध ज्ञान से है। अपने को सबसे 
अलग और अकेला समकता अहंभ्राव-सूचक हे। अपने ध्येय, 
लक्ष्य तथा विचार को ओरो से भिन्न ससमते हुए ओरो को 
न्रुटिपूर्ण ससमक लेना एवम्‌ झपने को दोप रहित करार देना 
आज कल को साधारण बात है । सहाजुभूति मनुष्य को 'अकेले- 
पन' की अचस्था से वहुत ऊँचे ले जाती हे। सबके हृदय मे 
उसका वास हो जाता हे । सब लोय उसे अपना समभने लगते 
है । वह अपने को सब से मिला देता है ओर सबकी तरह हो 
जाता है। किसी के ब्रण को चीरते समय उससे यह पूछना कि 
तुस्दे कैसा अनुभव हो रहा है, घ्रष्टता है। उस समय अपना भाव 
उसी रोगी सा वना लेना चाहिये। मान लीजिये यदि आपका 
व्रण चीरा जाता तो आपको कैसा अनुभव होता १ फिर उसी 
अनुभव से अपने सन की उत्कंठा जिसका गल्नत नाम 'सहाजु- 
भूति' की जा रही है, शान्त कर लीजिये । दुःख से सहायता, 
तथा कोसछता की आवश्यकता हे, उत्कंठा की नहीं। सहानुभूति 
रखने वाला व्यक्ति उस दुःखी के दुःख का अनुभव करता है 

ओर तुरन्त सहायता पहुँचादा है । 
सहालुभूति ओर अभिमान का कोई साथ नहीं। आत्म- 
प्रशंसा का प्रवेश हुआ नही कि सहानुभूति वहिगंत हो जाती है। 
यदि आप यह उज्यक्त करते है कि आपने किसी के साथ नेकी की 
परन्तु आपको बदले मे वदी मिली तो आप सच्चे नेकी करने 
वाले नही है। आप में तब वहुत वड़ी कमी है । नेकी भी कहीं 

७ 
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चदला लेने के लिये की जाती है १ नेकी करने बाला नेकी के 
नाम पर किये गये कामो को भूल जाता है। यहो सहानुभूति का 
सच्चा स्वरूप है । 

मूल तत्व मे सहानुभूति उस भाव का नाम है जिस भाव मे 
प्रभावित होकर आप भूखे के साथ भूखे और नह्े के साथ 
नड्ठा रह जाते हैं। सहालुभूति रखने वाला व्यक्ति संयुक्त व्यक्ति 
होता है। वह एक रहते हुए भी अनेक है, वह दो आँख रखते 
हुए भी अनेकों ओंखें रखता है। वह एक ओर देखता हुआ भी 
चारों ओर अपनी निगाहे दौड़ाता रहता हे | वह अपनी ही नहीं 
बरन्‌ ओरो की भी आँखों से देखता है। दूसरो के कानो द्वारा 
सुनता है, ओरो के मस्तिष्क से सोचता है, ओरो क हृदय द्वारा 
अनुभव करता है । इस प्रकार वह उन लोगो को भी सममत लेता 
है जिनसे उसका कोई सरोकार भी नहीं है, जिन्हें चह जानता 
तक नहीं । पर उनके जीवन का अर्थ उसपर व्यक्त हो जाता है 
ओर बह उनके साथ सद्भावना के रज्जु में वेंघ जाता है । 

राजा रन्तिदेव का कथन है, कि न तो मुझे राज्य की इच्छा 
है और न राज्य-सुख की, में प्राणी मात्र के दुःख का नाश करना 
चाहता हूँ। राजा रन्तिदेव के ये शाव्दिक भाव नही है । उन्होने 
अपने इस भाव को कार्य-रूप मे परिणव कर दिखाया है । वही 
व्यक्ति सच्ची सहानुभूति रखनेवाला कहा जा सकता है जिसे गरीब 
आशाभरी दृष्टि से देखें, जो गरीबों की भूख को अपनी भूख समझे, 
जो उनकी कोपड़ी से उनके साथ रह सके, जो उनकी गुदड़ी को 
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छापने शरीर पर रख सके, जो उस गरीब का साथ जितने क्षण 
रहे उतने क्षण यह भूला रहे कि वह लक्ष्मी का वर-पुत्र है । यदि 
आपने दुखियो की सेवा के लिये कोई काम किया है तो यह मत 
सममभिये कि आपने उस दुखिया की सेवा की है, वरन्‌ आपने 
जगत्‌पिता की सेवा की है। 'आवू-बिन' आदस, एक बहुत बड़े 
महात्म हो गए हैं। एक रात्रि को स्वप्त मे उन्हे देवदूतो का 
दशंन हुआ । पूछने पर देवदुूतो ने वताया कि वह, उतर छोगो 
की नामावली तैयार. कर रहा है. जो कि ईश्वर के भक्त है और 
जो इश्वर को प्यार करते हैं। आबू का चेहरा उदास हो गया । 
उन्होने कह्य-मेरा नाम इस सूची मे क्यो कर हो सकेगा ९ 
क्योकि मे तो अपने भाइयो को प्यार करता हूँ। ( भाई का अर्थ 
मानव-समाज से हे ) देवदूत अन्तध्यौन् हो गया। दूसरी रात्रि 
को आबू ने स्वप्न से फिर उसी देबदूत को देखा। देवदूत के 
हाथ में एक सूची थी। आवू ने पूछा--क्यो आपकी सूची तैयार 
हो गई ! देवदूत ने कहा-हाँ ! ओर फिर आवू की प्रार्थना पर 
वह सूची को पढ़ने लगा। सब से प्रथम नाम आबू का ही था। 
आदबू को आश्चय छुआ। देवदूत ने आबू को आश्चयोन्वित 
हुआ देखकर कहा--आवबू | इेश्वर उन व्यक्तियों को सब से 

अधिक प्यार करता हे जो अपने भाइयो को प्यार करते हें । 
अर्थात्‌ सहानुभूवि दिखलाने वाला व्यक्ति केवल उसी व्यक्ति 
द्वार नहीं समझा जाता जिसके प्रति वह्‌ सहानुभूति दिखाता है, 
वरन्‌ ईश्वर भी उसे प्यार करता है । सहालुभूति रखनेवाले पुरुष 
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का बासस्थान जन-समाज का हृदय होता है। फलतः वह सेकड़ों 
आत्माओ को एक 'प्रेम रूजु मे! बॉधने का काम कर देता हैे। जब 
उनमे से एक भी दुःखी होता है तो वह रब्जु खिंच उठवी है, 
फलतः हम सभी को उसका अनुभव हो जाता है । जब वे प्रसन्न 
होते हैं तव हम भी प्रसन्न होते हैं। जब वे कभी छिसी आपदा 
में फेस जाते है तव हम भी आपदमप्रस्त हो जाते हैं, जब उनकी 
अमग्रतिष्ठा होती है. तब हमे भी उसका अनुभव होता दे । जिसके 
हृदय मे इस प्रकार का भाव है वह कभी भी निन्‍्दा या अपयश 
का पात्र नहीं वन सकता। वह अपने किसी भी साथी पर 
विचार-शूल्य आक्षेप नहीं कर सकता, वह कभी भी अपने 
साथी पर अत्याचारपूर्ण आक्रमण नहीं कर सकता। इसका 
कारण यह है कि उसका हृदय अत्यन्त कोमल एवम्‌ मक्खन की 
तरह मुलायम होता है। 
परन्तु इस प्रकार की प्रथम श्रेणी की सहानुभूति उसी व्यक्ति 
के हृदय में उत्पन्न हो सकती है, जिसमे प्रेम का श्रोत 
निरन्तर बहता है, जिसने स्वयम्‌ दुःख उठाया है तथा चिन्ता 
के घने अन्धकार में धूम चुका है । जिसके हृदय में विचार-श्र छवा 
ओर निस्वार्थवा को स्थान मिला है, वही व्यक्ति पूर्णरूप से 
सहानुभूति दिखला सकता है। सहानुभूति दिखाना सरल नही, 
यह' उसी व्यक्ति में पायी जा सकती है, जिसने चिन्ता और दुःख 
का बड़े से बड़ा अनुभव कर लिया है। साथ ही वह अनुभव 
भी ऐसा हो, जिसमे संसार के प्रति घृणा की भावना के स्थान 


|. हु 


संसार के प्रति सही सहालुभूति की भावना हो । 

जो व्यक्ति इतला दुश्ख उठाता है कि, आगे अब उठाने को 
रही न जाय, तो उसकी हुःख-जनित वुद्धि ही उसे इस योग्य 
दता देती हू कि वह ओरो के दुःख को ओर भी अच्छी तरह 
समझे | अपने इस कटु अनुभव से वह दुशखियो के ठुःख को 
छुड्डाने का उपाय सोचने लगता है और तब वह दुःखियो के 
लिए एक प्रकाश-स्तभ्म बन जाता है। प्रफुल्लित हृदय वाले 
निराश तथा व्यथित व्यक्तियो के लिए आशा की ज्योति बन 
जाते हैं। वह उनके सरुस्थल-रूपी जीवन के लिये मीठे जल 
की धारा बन जाता है । जिस प्रकार एक माता अपने दुध्खी 
वच्चे की आह का अजुभव करती है ठीक उसी प्रकार सच्चा 
सहानुभूति रखनेवाला व्यक्ति दुःखियों के प्रति अपनी भावना 
रखता हैं । 

यही ऊँची से ऊंची सहाबुभूति का स्वरूप है। सहानुभूति 
का यह स्वरूप अत्यन्त पवित्र हे । परन्तु इससे कम सात्रा की भी 
सहाजुभूति साधारण नहीं है; उससे भी सानव-ससाज का 
वहुत वड़ा हित हो सकता है। ऐसी भी सहानुभूति की, हर 
जगह, हर अवस्था से मॉग वनी रहती है। यद्यपि हमे प्रतिक्षण 
सहानुभूति रखनेवाले व्यक्तियों से सेट होती रहती हे, पर 
कठोर निर्देयी तथा अत्याचारी व्यक्तियों की भी कमी नहीं है । 
इन दुगु णों के रखने वाले जहाँ औरो को कष्ट पहुँचाते है वही 
रवयम्‌ भी दुश्ख पाते हैं । ऐसे ही स्वभाव रखने वाले अपने 
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व्यापार में असफल भी होते है । जो क्रोध मे सदा जलता रहता 
है, जिसे बात वात पर क्रोध आ जाता है, जिसका स्वभाव कड़ा 
है, जिसके व्यवहार मे शुष्कता है अथवा जिसके हृदय में सहालु- 
भूति का श्रोत प्रवाहित नही होता, ऐसा व्यक्ति अन्त में सयझ्लुर 
विनाश को प्राप्त होगा-यह ध्रुव सत्य है । उसकी अहमन्यता, 
कठोरता एवम्‌ निर्देयता उसे अन्य लोगो से अलग करा देगी । 
यहाँ तक कि उसके सम्बन्धी भी उस छोड़ देंगे । फछतः उसके 
जीवन से, सफलता देने वाढी शक्ति से असहयोग हो जञायगा। 
वह अकेला, अपनी असफलता पर ऑसू वहावा रहेगा । 

साधारण व्यापार मे भी ग्राहक उसी दुकानदार के यहाँ 
जायगा जिससे उसे सहानुभूति की आशा होगी । यदि झ्राहको 
के साथ घनिष्ट सम्बन्ध कायम रखने मे सफलता प्राप्त करनी हो 
तो उसे अपने हृदय मे सहाजुभूति ल्ानी होगी। योग्य व्यक्ति 

हालुभूति से रहित होने की दशा में ताकता ही रह जायगा। 

यदि कोई व्यक्ति राजमन्त्री हो जाय तो उसकी एक निद्देयता- 
पूर्ण हंसी, उसकी सारी प्रतिष्ठा एवम प्रभाव को नष्ट कर सकती 
है । उसकी प्रतिष्ठा के पहिले उसका प्रभाव नष्ट हो जायगा ; 
क्योकि जो लोग वक्त राजसन्त्री के ही बल पर जीते हैं, वे 
भी उसकी निदयता से दुःखी होगे । 

यदि कोई व्यापारी धार्मिक बनने का विज्ञापन करता है, 
जनता उसके व्यापार में भी धामिकर भाव ही देखना चाहेगी। 
मिलावटी तथा चर्वी मिला थी बेचनेवाला व्यक्ति जब चन्दन 
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पोतकर दिव्र दर्शन को जाता है तब जनता समझती दे कि 
उस धी से भी उसी चन्डन की भांति सुगन्धि होगी | जिस 
प्रकार बह दिव के प्रति अपनी भक्ति प्रदशित करता है उसी 
भोंति उसे सुगन्धियुक्त ओर स्वच्छ घी बेचना चाहिये । 

सहानुभूति एक सा्वभोमिक शुण ह. उसी प्रकार दुश्ख भा 
एक सा्वभौमिक वस्तु हे। पशु भी अपने प्रति सहानुभूति 
दिखानेवाले के साथ पशुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। सुप्रसिद्ध 
गुल्ञाम अन्ड्रोक्लिस ने एक बार जिस शेर के पन्‍जे से कॉटा 
सिकाला था, उसो शेर के सामने भोजन के लिए डाल दिये 
जाने पर जो कि तीन दिन का भूखा था, जीता छूट गया। 


जो स्वार्थी है वही अपनी रक्षा की बात सोचा करते हैं 
परन्तु जिनके हृदय में सहालुभूति है वे ओरो की रक्षा किया 
करते हैं । वे अपना घन ज्यय कर दूसरो का उपकार करते हैं। 
सच्ची सहाजुभूति का जहां प्रश्न हें वहाँ अपने धन के व्यय का 
कोई प्रश्न नही उठता । 
परहित दस जिनके मनमाहीं। 


ठनूकह ३०० कत-> कान न जरा “कान पट 


तनकह जग इलमस कछ नाहातगए 


जहाँ अपनी रक्षा से थोड़े भी सुख की प्राप्ति होती है, 
वही. आरों के साथ सहानुभूति दिखाने स जो आशीर्वाद मिलता 
है, वह वहुमुखी तथा वृहतरूप मे सुख देने वाला सिद्ध 
होता 


हक छः 


ताह। 
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अब एक प्रश्व यह हो सकता है कि, एक व्यापारी व्यक्ति 
जिसका ध्येय अपने व्यापार को बढ़ाना है, क्योकर स्वार्थ- 
त्यागी बन सकता है। हम कहते है. कि हर एक व्यक्ति अपनी 
अपनो परिस्थिति के अनुसार त्याग कर सकता है। जिसका 
जितना साधन हो वह्‌ उतना तो लाभ अवश्य ही कर सकता 
है, इसमे किसी को सन्देह करने का स्थान नही । 

एक राजा और घोवी साथ-साथ मरे। राज्ञा के लिए स्व 
से एक बैलगाड़ी आयी पर धोवी के लिये आया एक सुन्दुर- 
विसान। राजा ने इश्वर से फरयाद की-महाराज | मृत्यु के 
समय भैने दस सहस्र रुपया दान किया पर मेरे लिये यह 
बंलगाड़ी भेजी गई है और मेरे ही राज्य का यह निक्षष्ट धोबी 
मेरे सामने विमान पर चढ़ाकर छाया गया है। क्या इसने मुझसे 
अधिक दान किया है ? इंश्वर ने कहा--इसने कपड़े धोने का 
अपना अधिकार दूसरे को दान में दे दिया है। यद्यपि वह अधि- 
कार मूल्य से कुछ भी नहीं, फिर भी इसने अपनी आजीविका का 
साधन ही दान कर दिया ओर तठुस छाखो की सम्पत्ति का मालिक 
होते हुए भी केंचल दस सहस्र रुपया, सो भी ओरो से लूट खसोट 
कर-- दास किया । तुम्हारा दान धोवी के दान के समक्ष कुछ भी 
मूल्य नहीं रखता। 

प्राचीन समय के ज्ञत्री निहत्थो पर तलवार नहीं उठाते 
थे। विपक्षी के हाथ में अड्ा देखकर ही उससे लड़ते थे। यदि 
उसके पास अख्च न होता तो अपनी ओर से एक दूसरा अल्ल 


गा 


देने पे । कितना वहा त्याग है] अपना दी सिर काठने के लिए 
स्व्यम्‌ तलवार दला ! सुना है, वाजीराव-पेशवा जब पराजित 
होकर जेल भेजे जाने लगे तो उन्होने अग्रेज जेनरल से तलवार 
मोंगी ओर कहा कि यदि भरे हाथ से तलवार देकर तुम मुझे 
गिरफ्तार ऋर सको तो तुम्हारी बहादुरी है। परन्तु अग्नेज 
ज़ेनरल को उस प्रकार की वहादुरी से क्‍या कास ९ निहत्थे 
दाजीराव केद्‌ कर विदृर भेज दिये गए । 

सहानुभूति के चार भाई है। 


२ दयालुता २ सज्जनता 
३ उदारता, ४ हृदय की परख 


दयालुता मनुष्य का स्वाभाविक शुण है, परन्तु इसे ख्याति 
तभी प्राप्त दो सकतों हैं जब कि इसका सदुपयोग किया 
जाय | यह सहान गुण भी उस समय मूल्य-रहित हो जाता है 
जब कि आपमे वदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। किसी 
के साथ एक ससय दया दिखाना और फिर परिस्थिति बदल 
जाने पर उसे पात्र जानते हुए सी, उसपर दयाल॒ता न दिखाना 
एक कसजोरी है। इससे स्वाथोन्धता की गनन्‍्ध आती है। 
कारण आप दया उसी व्यक्ति-विशेष के साथ दिखाना चाहते 
हैं जो आपको प्रसन्‍त रखने का प्रयत्न करता है। सच्ची 
दयालुता दशेनी-हुए्डी नहीं है जिसे देखते ही वेक वाला 
आपकी उुपय दे देगा। 
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कुछ ऐसे भो कार्य है जिनके लिए हमे पश्चाचाप करना पड़ता 
है, परन्तु ऐसे सभी कार्यों मे शुद्ध दया की भावना का अभाव 
रहता है। साथ ही कुछ ऐसे भी काय हैं जिनके लिए मनुष्य को 
कभी पश्चात्ताप नहीं होता, कारण उन कामों मे दया की भावना 
भरी ह्वाती है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ निर्दयतापूर्ण 
व्यवहार कर बैठता है, तव उसक्री आत्मा दुःखी हो उठती 
है ओर वह एक न एक दिन उस व्यक्ति क पास अवश्य पहुंचता 
है। अपने निर्देयतापूर्ण काय के लिए उससे कज्षमात्रार्थी होता 
हे, परन्तु जिसने निर्देयतापू्ं काये किया ही नहीं उसे क्षमा 
माँगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वह सदा आतन्द 
का अनुभव करता रहता हे । 


निर्देयता मनुष्य के चरित्र के विकास में वाधा पहुंचावी 
है। वह चेहरे की रंगत को बिगाड़ देती है, वह पूर्णता को 
नही प्राप्त होने देती । दयालुता से चरित्र की शोभा बढ़वी है, 
दयालुता से सुखाकृति की आभा दमकती है और बह उस श्रेणी 
की सफलता प्राप्त कर लेता है, जिस श्रेणी की सफलता 
कठिनता से मिलती हे | 


दयालुता ही का व्यापक नाम उदारता है। दयालुता ओर 
उदारता में भाडई वहन का सम्बन्ध है | स्वतन्त्र, स्पष्ट तथा विशाल 
चरित्रवान व्यक्ति सबंदा आक्पक तथा प्रभावशाल्ञी बना रहता 
है । निर्दयता से सर्वदा पश्चात्ताप करना पड़ता है । निर्दयता 


दे 
ज्ञाइन का ऋधकारपूरण् ऊज्न 6 आर उचारता दथा उयाहुत 


्छ जल श् ७ जितन पावना 
दसा उतना ही जझावश्यक् कत्तत्य है जितना कि पावना | 
एु हि; बे जज सनक त पक 
ज्ञा सबंदा पान का ही लाज्ञायित रहता हैँ, इछ दता नहा. बह 


अंग झुलछ भा चतह्ा पा सकता । 


5 पर्मापदेशक हो गये बी कल दान 

खजसार के जितनव भा धममापद॒शकु हा गय हू सभा न दाद 

जि 5 व्चिा हब कारण दान किक 
कमा सहत्ता पर विध्वप जार छिय ह€ूं। कारण दान, उन्नत 


एवम विकास का सबसे बड़ा सार्ग हूं। इसी के दारा 
हम निस्वा्थता की ऊचीस ऊंची सावना का रसास्वादन 
ऋऊर पाते है । द्ञानशीलता-प्रमाणखित करती है कि हस 
आत्मिक तथा सामाजिक सन्वन्ध को मानते हैं तथा जो कुछ 
हमने कमाया हैं, समाज के लिए थोड़े या ऋधिक अ श में उसका 
। वह छाल्‍्ूची व्यक्ति, जो जितना ही अधिक 
पाठा है उतना ही ओर की इच्छा करता हैँ तथा उपाजित 
धन ऊा कोई भी साग ससाजु के लिए देना नहीं चाहता, वह 
अपन को रूच्चे आनन्द से वंचित रखता हें। वह उसे तभी 
सिल सक्षता है ऊब कि वह इुछ देना भी सीख ले। उसे 
हृदय का उदार तथा हाथ का खुला हुआ होना चाहिये। घन 
देना ही दना नहीं कऋद्या जाता। यदि किसी देश की सरकार 
अपनी प्रजा को लेखन, भाषण, मुद्रण ठथा विचार सम्वन्धी 


स्ठन्त्रता द दंती ह ठो उसे बहुद वड़ा दान सममना चाहिये । 
सज्जनता देवताओं का शुण हैँ | संसार का यह एक ही 


/|/ रे 


७, 
त्याग कर सकते 


[4 





& ,[ 
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गुण है जो इसी संसार का होते हुए भी इस संसार के प्राशियों 
में बहुत कम पाया जाता है. । इसकी प्राप्ति, बड़े आत्मा- 
नुशासन के बाद मिलती है । यह तभी मनुष्य के पास टिक सकती 
है जब कि मनुष्य अपनी पशुब्रत्ति का परित्याग कर दे । यदि 
कोई ऐसा गुण है जो अन्य श्रेणी के व्यक्तियों से अधिक धार्मिक 
श्रेणी के व्यक्तियों मे पाया जाता है तो वह यही 'सज्जनवां' है । 
कारण यह देवत्व-प्रधान गुण हे । वह सज्जन व्यक्ति जिसका हृदय 
उदार है और जिसके विचार ऊँचे हैं, बिना भेदभाव के सब के 
द्वारा पूजित होता है, वह चाहे किसी समाज व संस्था का व्यक्ति 
क्यों न हो ? इसका न कोई परवाह करता है ओर न खोज ही । 
अन्य छोग लड़ाकू स्वभाव के होते हे परन्तु सब्जन व्यक्ति कभी 
किसी से नही लड़ता | 

सज्जन को यदि आप कट्ठ वचन कहे तो वह उत्तर में मधुर 
बचनो से आपको शीतल करेंगा-- 

'हृदय की परख वही कर सकता है जिसमे सहानुभूति की 
मात्रा है। हम जो कुछ सममते है, वह तक से नहीं, वरन्‌ अजु- 
भव से । जानने के पहिले पहचानने की आवश्यकता हे । 

आपको किसी के हृदय की परख क्यो नही होती ? इसलिये 
कि थापके हृदय से उसके प्रति घृणा के भाव विद्यमान है । सहालु- 
भूति प्रेम का पवित्रतम्‌ स्वरूप है। महात्मा गोतमबुद्ध संसार के 
सर्वश्र्ठ मद्मपुरुष माने जाते हें। ईसामसीह विश्व की सबसे 
बड़ी विभूति समझे जाते हैं--क्यों | इसलिये कि उनका हृदय 
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भी सहान्‌ था। उसके हृदय में किसी के प्रति घुणा की भावना 
नही थी, गोतम घुद्ध के हृह्य में मूक पशुओं ठक के लिए सहा- 
जुभूति की धारा प्रवाहित होती थी । 
इंशामसीह को लोगो ने सूत्नी पर चढ़ा दिया ! फिर भी प्राण 
निकलते समय उस महापुरुष के सुँह से जो शब्द निकले--बे 
हद्यप्राही है । 
ऐ ! पिता ! इन्हे क्षमा करता, कारण ये नही समझ रहे है 
किये क्‍या कर रहे हैं ९ 
अहसन्यता सहालुभूति का कट्टर शत्रु है । दृष्टि एवम्‌ अनुभव 
का एक्र दूसरे से अद्ट सम्बन्ध है | हृदय अनुभव करता है, और 
आंख देखती हे । दयालु व्यक्ति ही देवदूत है। जिसके हृदय की गति 
गरीबो के ह॒द्य के स्वर के साथ आरोहित एवम्‌ अवरोहित होती है, 
वह विशाल हृदय वाला महापुरुष साक्षात्‌ देवता हे। उसको 
आत्मा आनन्द का अनुभव करती है। ऐसे व्यक्ति का प्रतिह्वन्दी 
प्रतिपक्षी बुरे दिन, तथा शत्रु आदि कुछ भी नही बिगाड़ सकते । 
सफलता-प्राप्ति के साधना-मंदिर का यह छठवां स्तम्भ तैयार 
हो गया और निष्पक्षता-रूपी सातवें स्तम्भ के वाद उस पवित्र 
सदिर की पूर्णाहुति होगी । 


>-+>+-्बाई-< न्ट्रेड--- 


४ 
/नष्पद्षता 





द्ेष-भाव से परे दो जाना एक बहुत बढ़ी सफलता है ढ पी 
मतुब्य का सार्ग कंडकाकीण बता रहता है । स्वास्थ्य, सफलता, 
आनन्द, तथा सछद्धि की प्राप्ति में इससे बाधा पड़ती है। 
सनुष्य स्वमाववः अपने विचार से ही शत्र पैदा कर लेता है । 
वह सोच लेता है कि अमुक व्यक्ति हमारा अनिष्ट सोचता हीगा। 
बघ जहाँ ऐसा विचार उसके दिल में प्रविष्टठ हुआ कि वह उर्ते 
व्यक्ति से बिना सममे बूमे ठप करने लग जाता है। परन्तु 
ज्योही उसझी हे प भावना दूर हो जाती है; द्योही वह व्यक्ति 
उसे मित्र-छरीखा दीखने लगता हे । 
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होप-भाव रखने बारे व्यक्ति के जीवन-पथ से, पर पग पर 
काटे पड़े मिलते है। जिस समय वह जीवन-पथ पर दोड़ रूगाता 
६ उस समय इस काये से उसके पेर बंध जाते है। फल्ञतः वह 
लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। परन्तुजो निष्पक्त हृदयवाले व्यक्ति 
है उनके जीवन का पथ, हर भरे खेतो के वीच से होकर निकला 
हुआ एक सुन्द्र सार्ग है, जिसपर द्निभर सुखपू्वक चलने 
के उपरान्त वह एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ उसे 
आरास ही आराम प्राप्त होता है । 


निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि, सहुष्य 
अभिमान छोड़ दे । कार्ण अभिमान के रहते हुए कभो चारा 
दरफ दृष्टि नही दोड़ाई जा सकती । हम सत्य से बड़े बड़े पहाड़ो 
को डिगा सकते है, अभिसान भी एक प्रकार का पहाड़ है। जन- 
साधारण किसी ऊंचे पहाड़ को देखकर उसे ही संसार समझ 
लेठा है और यह सोच लेता है कि उस पहाड़ के दूसरी ओर 
दुनिस्य है ही नही | ठीक इसी तरह अभिसानी व्यक्ति अभिमान 
के आगे कोई दूसरी दस्तु नही देखता। परन्तु ज्योही उसका 
चह अभिमानरूपी पहाइ हट जाता हे त्योही उसे यह सालूम 
होने लगता हैँ कि पहाड़ के उसपार भी एक सुन्दर प्रदेश बसा 
हुआ है । 


हपभाव से प्रभावित रहने से, आनन्द की श्राप्ति नही होती, 
ज्योबत सनोरसंजन-शून्य हो जाता है मित्र छूट जाते है, किसी 


[ ११३ ] 


प्रकार की सफलता भी दृष्टियोचर नहीं होती | इतना होते हुए 
भी दस अपने को हर प्ाव से मुक्त नहीं करते। जिन्हें औरो से 
डाह है, वे उनकी वातें सुनना भी नही चाहते, वे अपने विचार के 
सम्बन्ध मे किसी प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना नही सह 
सकते । कारण वे यह समझे बैठे हैं कि उनका ही विचार सही 
है। वे अपने विचार के पक्ष और विपक्ष की वातों को सुन 
कर 'सत्य” को नहीं मालूम करना चाहते । वे अपने ही मार्ग को 
श्रो्ठ समभते हैं, उसी मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त करना 
चाहते है । वे इतना भी प्रमाणित नहीं करना चाहते कि उनका 
मार्ग सत्य से प्रकाशित है। हॉ, यदि कोई जानवुककर उनके 
मार्ग को अन्धकारमय कह देता है तो व उत्तेज्ञित होकर कहने 
वाले को खोपड़ी गंजी करने को तैयार हो जाते हें । 

हेपी प्रकृतिवाला व्यक्ति हरएक के सम्बन्ध मे अपनी एक 
निश्चित धारणा वना लेता है। कभी कभी उसकी घारणा का न 
कोई आधार होता है और न कोई कारण | फिर भी वह अपनी 
उस धारणा के विपक्ष में कोई तक नहीं सुनना चाहता । यदि वह 
तक सुनने का अभ्यस्त हो जाय तो उसका मस्तिष्क उबर होकर 
उसे मानसिक-शक्ति प्रदान करने लगे। परन्तु वह तो स्वयम्‌ ही 
ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग पर एक अड़ंगा लगा देता है । फलतः मनुष्य 
अन्धकार में फेंस कर मूख वन जाता हे ओर उसका मस्तिष्क, 

विकास के मार्ग से स्थगित हो जाता है। इतना ही नहीं वरन 

इसके मस्तिष्क का सम्वन्ध अन्य मस्तिष्को से भी नहीं होने पावा ! 
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परिणास-वसूप उसका सस्तिष्क अकेला पढ़ जाता है, ओर 
अकेला चना भाद नहीं फोड़ सकता । 

जो छोग अपने हितैपियों की वात नही सुनते, उन्तके सम्बन्ध 
में यह समझ लेना चाहिये कि विपत्ति ने उनपर आक्रमण कर 
दिया है । अयोग्य स्थान पर लगाई हुई परिडताई क्या कर सकती 
है? अन्धकारपूर्ण घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक अन्धकार को 
दूर नही कर सकता । कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो केवल थोड़ा-सा 
ज्ञानाजेन कर लेने परही मदान्ध हो जाते है । उसे यह गये हो 
जाता हे कि वह सब कुछ का ज्ञाता हूं | परन्तु जब विद्वानों के 
सत्सग से उसे ज्ञान होता हे तव उसका सद्रूपी ज्वर उतर 
जाता है और तव उसे यह भी मालूम हो जाता है कि वह 
मूख है । 

हंषी व्यक्ति के सस्तिष्क से बाहर का प्रकाश नहीं आ 
सकता । कारण उसने इेष्योवश अपने मस्तिष्क के द्वार को वन्द्‌ 
कर रखा है । वह दैवी संगीत को नही सुन सकता, वह स्वर्गीय 
सोन्दये को नही देख सकता, देवी सुख का रसास्वादन नही 
कर सकता । वह दिव्य-ज्योति का प्रकाश नही पा सकता, क्योकि 
उसने दष के वशीभूत हो अपने सभी ज्ञान-सार्ग वन्‍्द्‌ कर रखे 
है। वह स्वयम्‌ अपनी प्रशंसा करता है, अपनी ही वातो को 
प्रधानता देना चाहता है । ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नही हो सकता। 
वह ऐसे विचार ओर परासश को हितकर सममता है जो उसके 


विचारों के अनुकूल हो। वह हरणएक वस्तु का एक ही मार्ग 
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देखता है । वह समझता है कि उस वस्तु का दूसरा मार्ग होता 
ही नही । परन्तु हरएक वस्तु के दो स्वरूप होते है और देखने 
वाढा जबतक दोनों स्वरूपों को अच्छी प्रकार नहीं देखता तब 
तक बह दोनो में से सत्य, श्रेष्ठ, उत्तम तथा श्रेयस्कर कौन है, 
इसका पता भी नहीं पा सकता । 

संसारियों की प्रत्येक समस्या के दो रूप होते हैं । दिन 
ओर रात, अन्धकार और उजाला, सुख और दुःख, आनन्द 
और क्लेश--सभी जोडे के रूप मे होते हें। यह उम्य-विभाग 
दुनिया की एक बहुत बड़ी खूबी हे। इसी का नाम 'दुनिया' 
है। अन्धकार अपने को श्रेष्ट बताता है ओर प्रकाश अपने को, 
परन्तु दोनों की शक्ति बराबर है । वे दोनो अपने को प्रबल 
घोषित करने के लिए प्रमाण देते हैं । दोनों मे से कोन सही 
ओर कोन सच्चा है, इसका निणेय तो तभी क्रिया जा सकता है, 
जब कि दोनो की बातें सुनी जायें। यही निष्पक्षगा की आव- 
श्यकता होती है। चोर अन्धकार को भ्रष्ट बतायेगा. अन्धेरे मे 
मुँह छिपाकर सोने वाला अन्धकार को श्रोष्ट बतावेगा, परन्तु 
जिन्हे चॉदनी रात से सुख मिलता है, वे क्योकर अन्धकार को 
श्रेष्ट बतायेंगे ? जो प्रकाश चाहते है, जो साहुकार हैं उन्हे 
अ'घकार मसला कब ठीक छग सकता है ९ अब इसका निर्णय तो 
निष्पक्ष व्यक्ति ही कर सकता है। दोनो मे से सत्य हू ढ़ निका- 
लने का प्रयत्न करना बहुत बड़ा काम है। इसी प्रयत्न का नाम 
है “सत्य मार्ग की खोज” | पक्तपाती वस्तु-विशेष का केवल एक 
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इात दख्ता है परन्तु निष्प्न व्यक्ति सब अड्डों को देखता है 
सम्योकति उसक्ता ध्येय सत्य की खाज करना रहता हैं । 

कपट, चातुरी तथा ब्ृदनतीति को छोड़कर हिंसा-रहिद 
सरलता के साथ जो वात जेसी देखी. सुनी या ससभी गई हो, 
उस बिना घठढाये-बढाये उसका वास्तविक रूप व्यक्त कर देना 
ही सत्य कहलाता है । सत्य पर स्थिर रहने से वढ़कर दूसरा कोई 
आनन्द नहीं। दूसरो की उन्नति करने मे अपनी भी उन्नति 
हाती हू । जब तक सनुष्य अपनी आत्सा को नहीं पहचानता, 
इतसा नही जानता कि वास्तव से से क्या हूँ, कोन हैँ और 
ससार मे किसलिये आया हूँ तवतक् विजयन-प्राप्ति को अमि- 
लापा करना व्यर्थ हें। जो काय अपने प्रभ्जुत्व प्रदशन की असि- 
लापा से किया जाता है बह निरथंक है, कारण उस काम से 
आत्मा की शुद्धि नही होती । शरीर को शुद्धि सत्कमे से होती 
ह। इन्द्रियों की शुद्धि दया ओर सत्य से तथा चित्त की शुद्धि 
अपने मन में निष्पक्षता का भाव लाने से होती है । 

ढाई सट्स्र पूवे. संसार मे एक राजपुत्र उत्पन्न हुआ था। 
आनन्दमहलरू में रहते हुए भी वह दुःखमय जगत का स्वप्न देखा 
करता था । रवति-सरीखी भाया को पाकर भी विषय-भोग से 
डदासीन रहता था। ऐश्वय के वातारस में रहते रहते उसे 
ससार की ददना का भान होने लगा था। एक रात्रि को वह 
चुपके से उठा । राजपुत्र का वेश त्याग साधु वेश धारण कर 
वन वन की खाक छानने लगा। किसलिये ? सत्य की 


कि 
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खोज के लिए | उसने अहिंसा का जो वीजारोपण किया, क्‍या 
कभी उस बीज से उत्पपन्न हुआ बृक्त सूख सकता है ? 

दो सहस्त पूब यूरोसछम मे एक बढ़ई रहता था। वह निर्धन, 
अपढ़ बढ़ई था । उसे दुनिया पागल सममती थी । उसके छुट्ठम्वी 
उसे पागल ससमते थे। वह अपने देशवासियों की आँख मे 
खटकने लगा। उसे देशवासियों मे सूली के तख्ते पर चढ़ा 
दिया। पर उसके वोये हुए बीज से उत्पन्न वृक्ष संसार के लिए 
अनुभूति हो गया। उसके रक्त ने सारे विश्व की कायापलद 
कर दी । 

इससंन का कहना है कि “उस समय के लिए सावधान हो 
जावो, जब कि ईश्वर संसार मे फिर कोई विचारक भेज्ञ देगा।” 
वह व्यक्ति कदापि विचारक नहीं कहा जाता जो हेष की भावना में 
लिप्त हे । शुद्ध विचारक के विचार ठीक उसी प्रकार के होते 
हैं. जिसप्रकार पुष्प से निकली हुई उसकी सुगन्धि | ६ षी 
विचार वाला व्यक्ति जो भी विचार प्रकट करेगा, उसपर अपना 
रंग चढ़ा देगा । उसका विचार समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार 
नहीं होगा वरन्‌ उसका निजी विचार होगा, शुद्ध विचार का 
व्यक्ति यदि रेगिस्तान मे भी चला जाय तो छोग उसका साथ 
नहीं छोड़ेगें । यदि वे उसका साथ छोड़ भी दें तो उसका शुद्ध 
विचार उस अगम्य रेगिस्तान को चीरता हुआ, उन वक 
पहुँच जायगा | 

उदाहरण के लिए महात्मा गान्धी को ले लीजिये। जिस 
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समय व जत्न क भीतर बन्द ध उस समय भी उसके विचार 
लोगो पर प्रऊद होते रहते थे । जेल को ऊंची दीयारो 5228 
नंगा पर प्रफऊद हांत रहत थ। जत्त का ऊ था दावारा को चांइ * 
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ह दविचार-धाराय जसता तक पहुँच ह्ी आती थी । 





सच्चा विचारक विपयाउन्चर की चहारदीवारी के वाहर ही 
रहता ह । उसपर व्यक्तिगत हानि लास का प्रश्न अपनी छाथे 
नही डाल सकता | 
ऊँचल धन क ही क्षेत्र की वात नही है। साहित्यिक क्षेत्र में 
)े दी व्यक्तति सफल हुए है जो हृदय से शुद्ध तथा द्वोप भाव 
दूर रहे है। महात्सा तुलसोदास, सूरदास, शेक्सपियरं 
होमर आदि सहान कवियों एवम कलाकारों का जीवन निष्पक्ष- 
तापूर्ण था | ठुल्सीदास तो संसार के सभी कवियो से अपने को 
छोटा समझते थे। ये कवि स्थानीय विभूति नहीं है, इन्हे वो सावे- 
देशिक एवम्‌ सार्वभोसिक ख्याति प्राप्त है। उनके विचार निजी 
नही वरन्‌ समाज के हिंत की दृष्टि से प्रकट किये गये व्यापक 
विचार हैं । वे देवदा तुल्य है । वे मनुष्यमात्र का कल्याण चाहते 
थे, वे प्राखी-मात्र के हितेषी थे । 
सच्चा विचारक ही सबसे बड़ा व्यक्ति हे, उसका पद 
अत्यन्त महान्‌ होता है। निष्पक्षता के चार आधार हैं । 
न्याय शान्ति 


घैये बुद्धिमत्ता 
जितना पाना, उतना देना--इसका नास हे न्याय । जितना 
पाता उतना न देना, अधवा जितना देना उतना न पाना, चोरी 
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कहलाता है। इसका अर्थ यही हों सकता है कि दो मे से एक 
धोखा खा रहा है या दूसरे को धोखा दे रहा है। न्‍्यायी व्यक्ति 
अनधिकारपूर्ण बातें नहीं करता। वह नाजायज़ लाभ नहीं 
उठाना चाहता | वह बहतुओ का ठीक ठीक मूल्य आँऋ़ता हे । 
वह यह नहीं सोचता कि उक्त वस्तु को यदि फिर वेची जाय तो 
बह कितने पर बिकेगी, वरन्‌ वह यह सोचता है कि उस वस्तु के 
लिए उसे उस समय ठीक ठीक कितना देना चाहिये। बह बेचने 
वालो को हानि पहुँचाकर स्वयम्‌ लाभ नहीं उठाना चाहता । वह 
यह जानता है कि व्यवहार से समानता का ही लेन देन अच्छा 
होता है । 'एक की हानि दूसरे का छाम! यह सिद्धान्त स्वार्थी 
व्यक्तियों का है। क्‍या ऐसा सम्भव नहों है कि दोनों का साथ 
साथ लाभ ओर दोनो को साथ साथ हानि हो ] “एक की हानि 
दूसरे का लाभ! वाले व्यवसाय में दोनो पक्ष वेइमानी करते 
पाये जाते हैं । 

व्यापार मे 'सौदेबाजी का होना व्यवसाय का वास्तविक 
स्वरूप नहीं है। ऐसी नीति स्वार्थी व्यक्तित ही रखते है । वे देते हे 
थोड़ा ओर लेना चाहते हैं. अधिक | शुद्ध सिद्धान्त वाले अपने 
व्यवसाय के भीतर “सौदेवाजी” को स्थान नहीं देते । न्याय के 
आधार पर ही व्यवसाय की नीव डालते हैं । वे ठीक दाम ले 
कर अच्छी वस्तु देते है । वे किसी ऐसे व्यवसाय से अपना द्वाथ 
नहीं डालते जिसका आधार धोखाधड़ी हो । उनकी बस्तुयें ठीक 
होती हैं ओर वे उनका उचित दाम लेते हैं । 


६ “0 ] 
एस घास ज्ञा घिफ़रता को छकाना चाहते है. स्वचम्‌ छक 
जाते है । उनकी उस प्रवृत्ति से दा वात साबित द्ोती है । पहिली 
का जी छः छत विक्र' 
घात यद् कि या तो बिक्र ता चइसान £ अथवा वे स्वयम विक्रेता 
को कस से कस सुनाफा उठाने का अचसर देना चाहते है । 


जो इछ छा मनुष्य को नीचता का परित्याग कर देना 
चाह्यि । इससे न्‍्यायपरता नही जाती और मनुष्य सदा अन्याय 
मार्ग का अवलम्बन करता पाया जाता है । 


धेये. रिष्पक्त व्यक्ति का महान लक्षण है । जो मनुष्य साहस 
और पुरुपा4 से भाग्य को पराजित कर लेता है, वही इस लोक ओर 
परलोक के सम्पूर्श खुखो को प्राप्त करता है। घैयंवान पुरुष, कैसे 
भी कष्ट मे क्यो न पड़े, उसका धेये नष्ट नही होता, जेसे प्रज्व- 
लित अग्नि को उल्नट देने पर भी उसको ज्वाला नीचे की ओर 
कभी नद्दी जाती । उत्कर्षित छोने के लिये घेय की आवश्यकता 
पड़ती है । घेये के विना सारी शक्ति उस मोस के पुतल्े के 
समान है जो कि देखने मे तो सुन्दर छगता है, परन्तु तनिक भो 
ऊष्णता पाते ही पिघल कर पानी पानी हो जाता है। जो घैय- 
वान हैं, वह अपने घेयरूपी गुण से दावाग्नि को भी शान्‍्त कर 
देता है । 

जिसके पास धेये-धारण को शक्ति नहीं है उसके पास सब 
कुछ होकर भी कुछ नहीं है। जिस समय महान विपत्तियों के 
भकोरे मे पड़ जाते है, उस समय घेयरूपी पतवार ही जीवन- 


[. पर७ .] 
नेया को डूबने से वचाता है, अन्यथा जीवन की इह छीला समाप्त 
होने मे छुछ भी वाकी नही रहता । 
घोरज धरे सो उत्रे पारा। 
नाहि त डूबि मरे मरूघारा॥ 

यदि मनुष्य को उन्नति करना है तो उसे अपने को, अपने 
वश मे रखना चाहिये ओर तभी उसकी इस संसार में उप- 
योगिता भी है । हमे ओरो की भी सुविधा का खयाल रखना 
होगा। अपने विरोधियो के भी छित का खयाल करता पड़ेगा । 
यदि हम ओरों की उपेक्षा करते रहेगे तो उसका फल यह होगा 
कि हम स्वयम्‌ भी शीघ्र ही उपेक्षित हो जायेंगे। आज कल 
जीवन के प्रत्येक अड्ज से प्रतिक्षण खीचा-वानी का दृश्य दीख 
पड़ता है । उससे हृदय ढुःखी होता है, मस्तिष्क मे अशान्ति उत्पन्न 
होती है। धेये एक अग्राप्य वस्तु हे। इसके सुलभ होते ही 
हृदय उदार हो जावा है, मस्तिष्क मे खूबी आ जावी है । जिस 
प्रकार कोमल जल बहते बहते कड़े से कड़े पत्थर को भी वोड़ 
डालता है उसी प्रकार घैय विपत्ति को काट डालता है। घैय से 
ही विजय प्राप्त होती है ओर तभी विज्ित वस्तु पर अधिकार 
स्थापित हो सकता है। 

घैये के साथ साथ शान्ति भी आदी है । यह एक बहुत बड़ी 
प्रतिष्ठित प्रतिभा है। यह भी एक स्वर्गीय गुण है। जिस समय 
यह मनुष्य के स्वभाव मे प्रवेश करती है उस समय यह पुण्य 
सलिला भागीरथी की भाँति मनुष्य-समाज की तरण-तारिणी वन 
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जाती है । शान्त प्रकृति का पुरुष अपने तथा दूसरों के हित की 
बाते साथ साथ सोचता रहता है । यदि वह अपने किसी काम को 
महत्वपूर्ण समझता है तो साथ ही ओरो के कासो को भी महत्व- 
पूर्ण समझता है । 

शान्त तथा निष्पक्ष प्रकृति का पुरुष अपने जीवन से अलो- 
किक आनन्द का अनुभव करता रहता है। यही नही वरन्‌ 
वह अपनी तसाम शक्तियों को अपनी चेरी बनाने मे भी सफल 
होता हू । उसका सस्तिष्क पवित्र तथा शुद्ध रता है, उसकी वृत्ति 
एकाग्न रहती है, फलतः वह किसी भी क्षण किसी कार्य को करने 
को तैयार रहता है। शान्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति से विषय-वासना 
कोसो दूर भागती है। 

आत्म-संयम सब धनो में श्रेष्ठ धन हे--और शान्ति सब 
वरदातो से श्रेष्ठ चर है। 

बुद्धि, निष्पक्ष व्यक्ति की चेरी बनकर रहती है | वह उसका 
पथ-प्रदर्शित करदी रहती है । बुद्धि को सखियोँ उस व्यक्ति की 
सवा किया करवी है| बुद्धि एक वहुमुखी प्रतिभा है। बुद्धिमान 
व्यम्ति अपने को सर्वोपयोगी बनाये रहता है। वह जन-साधा- 
रण के हित के लिये ही काम किया करता है। वह चरित्र 
सम्वन्धी किसी विशेष नियस का उल्लंघन नहीं करता। मूख 
व्यक्ति से संसार का कोई उपकार नहीं हो सकता। वह पेट 


तथा स्वार्थी होता है । वह चरित्र सम्बन्धी सिद्धन्तों की अब- 
उेल्ता किया करता है | 


| ११२२ ।॥ 


प्रायः प्रत्येक निष्पक्षतापूर्ण कार्य में बुद्धि का ही सहयोग 
रहता है। बिना बुद्धि के संयोग के कोई काम नहीं हो सकता । 
बुद्धिमान व्यक्ति का अत्येक शब्द, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार 
संसार पर प्रकट होता रहता है, कारण उनमे तत्त्व होवा है ओर 
ऐसा तत्त्व होता है जिससे सानव-समाज का कुछ उपकार हो । 
बुद्धि--ज्ञान की वापो तथा शक्ति को सरिता है। समझदार 
मस्विष्क के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नही । वह 
अपने आपका स्वयम्‌ सहायक होता है, वह औरो को सहायता 
पहुँचाता है । ज्ञान की नींव पर उसकी सफलता का महल उठता 
है। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती है तो वह 
अपने पड़ोसियो से बहुत ऊँचे चढ़ जाता है। उसका ए#% प्रकार 
से पुनजन्म हो जाता है । उसकी शक्ति में नई स्फूर्ति आ 
जाती है। वह एक नए संसार की सृष्टि करता है । 

सफलता का यह, निष्पक्षतारूपी सातवां साधन है। यह 
साधन ठोस, गंभीरपूर्ण तथा उत्कषित साधन है । सफलता के 
इन सात साधनो का जो गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेगा डसे 
अपने जीवन-संग्राम मे अवश्य सफलता प्राप्त होगी । 


जन्च्च्ट न खली 


साल दा 


सकाशयत पततक 
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२) स्त्री शास्त्र 

॥) राजपूत नन्दिनी 
॥) वीर वाला 
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१।) सफलता के साव साधन 
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चौधरी एण्ड सन्‍स, 


बनारस सिदी । 


